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दो शब्द - 


भाषा एक सामाजिक यथार्थ है। भाषा की बुनियाद पर ही 
ज्ञान की इमारत वनती है। भाषा हमारे भावो और विचारों की 
बाहिका होती है | यदि यह व्यावहारिक प्रयोगों मे समर्थ नही होती 
तो ज्ञान की सार्थकता नही रह जाती | अत भाषार्जन के लिए तीन 
बातों पर ध्यात देना आवश्यक है--व्यावहारिक भापा, विपयवस्तु 
और सिद्धान्तवद्धता । 

यों तो सभी लोग विना व्याकरण जाने भी भाषा का प्रयोग 
कर लेते है, परन्तु सम्बन्धित भाषा के व्याकरण का अध्ययन करने 
के अनन्तर भाषा को विभिन्‍न प्रयोजनों एवं सन्दर्भो मे प्रयोग करने 
की क्षमता की जानकारी मिल जाती है । सच तो यह है कि आज के 
इस संघर्षमय युग में सफल जीवन के लिए भाषा के शुद्ध व्यवहार 
की बड़ी आवश्यकता है | गलत एवं कमज़ोर भापा सामाजिक जीवन 
में बढ़ने में वाधा डालती है। कहने का तात्पय यह है कि भाषा का 
सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसके व्याकरण का ज्ञान प्राप्त 
करना आवश्यक है । इस तथ्य को दृष्टि मे रखकर यह लघु प्रयास 
किया गया है। 

अन्य भाषा के रूप मे हिन्दी सीखने वालो को ध्वनि, रूप तथा 
संरचना से सम्बन्धित क्या-क्या कठिनाइयाँ आती है, इसका भली 
प्रकार अध्ययन करने के अनन्तर, इनका पठन-विन्दुओं के रूप में 
प्रयोग करके, इस पुस्तक की रचना की गई है । इस दृष्टि से यह 
पुस्तक अहिन्दी-भाषी छात्रों के लिए विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध 
होगी, ऐसी मुझे आशा है । 

इस पुस्तक में व्याकरण के विविध तत्त्वों को व्यावहारिक तथा 
सुवोध भाषा में सोदाहरण श्रस्तुत किया गया है, छात्रों से बातें की 
गई हैं--वे सुनते हैं, बोलते हैं, पढ़ते है, समझते है और उदाहरण 
का विश्लेषण करके, प्रत्येक तत्त्व के सम्बन्ध मे स्वयं सार्थेक परि- 
भाषा निकाल सकते है । प्रत्येक पाठ के अन्त मे, तुम जान गए, 


बच 


“याद रखो आदि अभ्यास दिए गए है ताकि छात्रो के अजित ज्ञान का 
सुदृढ़ीकरण एँवं संवर्धन भी हो सके । 
व्याकरण तत्त्वो के श्रस्तुतीकरण में, 'शात्त से अज्ञात' उदाहरण 
से परिभाषा तथा पूर्ण से अंश की ओर आदि अधिगम सिद्धान्तो को 
ध्यान में रखा गया है। पुस्तक मे आरम्भ से अन्त तक, प्रत्येक व्याकरण 
तत्त्व के सम्बन्ध में यही विधि अपनाई गई है। इससे छात्र स्वयं 
शिक्षण की ओर प्रवृत्त हो सकेंगे । 
यह पुस्तक प्रमुखत. उन लोगो के लिए लिखी गई है जिनकी 
मातृभाषा हिन्दी नहीं है तथा यदि है भी तो, वे मातृभाषा के मुल से 
कट गए है । मेरा सकेत मॉरिशस, सुरीनाम, गयाना, फीजी आदि 
देशों में बसे भारतीय प्रवासियों की ओर है जो अपने पूर्वजों की भाषा 
हिन्दी का ज्ञान प्राप्त कर विशाल हिन्दी जगत से जुडे रहदा चाहते 
है। आशा है कि यह सामग्री हिन्दी के ऐसे शिक्षारथियों के लिए 
उपयोगी सिद्ध होगी तथा शिक्षक वन्धुओं को पसन्द आएगी । इसके 
सम्बन्ध में किसी भो साथेक विचार तथा सुझाव का हृदय से स्वागत 
कहूगा। 
पुस्तक को अन्तिम रूप देने मे और इसे अधिकाधिक उपयोगी 
बनाने के प्यास में मुझे कई वर्ष लग यये । हिन्दी के अनेक विद्वानों, 
शिक्षाविदों एवं भाषाविदों श्री गंगादत्तशर्मा (एन०सी०ई०आरण्टी०) 
एवं डा० कृष्णकुमार गोस्वामी (केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, नई दिल्ली) 
और मॉरिशस के विद्वान श्री एम० जिन्तामणि तथा वहाँ के हिन्दी 
विद्यार्थियों ने इस पुस्तक के प्रणयन में जो ग्रोगदान दिया है, इसके 
लिए मैं उन सभी के प्रति कृतशता स्ापित करता हूँ। मेरे भारत ग्रवात्त 
में इसके सुन्दर प्रकाशन के लिए मैं वाणी प्रकाशन का विशेष रूप से 


आभार प्रकट करता हूँ । हर 
>-गिरजानततन रण 
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खंड | 
वर्ण-विचार 
पढ़ो-.. 
4. मैं समोसा खाता है । 
2. नानी का गाय सफेद है । 
3. मुझसे पानी दो । 
इन वाक्यों को फिर से पढो, मालूम करो इनमे क्या गलती है। 
4. पहले वाक्य में--मैं' के साथ है! का प्रयोग यलत है । 
2. दूसरे वाक्य में--'गाय' के साथ 'का' गलत प्रयोग है। 
3. तीसरे वाक्य में--“मुझसे' के स्थान में 'मुझको” होना चाहिए । 
]. भाषा और ध्याक्रण 
दैसे तो तुम अपने ग्रुुओं और बडो को सुनकर, रेडियो, टेलिविजन और 
सिनेमा देख-सुनक र, शुद्ध भाषा (हिन्दी) स्वयं बोल लेते हो, पर यह नही जानते 
हो कि वे ऐसे क्यों बोलते है । 
--तो व्याकरण बह विद्या है जिससे हम शुद्ध भाषा बोलना, तथा पढ़ना- 
लिखना सीख सकते हैं । 
2. भाषा 


अब सोचो भाषा क्‍या है ? जब तुमकों भुख लगती है, तुमको प्यास लगती 
है, तुमको कढ्ी दर्दे होता है, और जव तुमको किसी चीज की जरूरत पडती है, 
तो तुम दूसरों से कहते हो, तब सुनने वाले तुम्हारी वात समझ लेते है । इसी 
तरह जब दूसरों को किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो वे अपनी बात कहते 
हैं भर तुम उनकी बात समझ जाते हो । 

--तो भाषा वह साधन है जिससे हम अपनी वात बोलकर या लिखकर 
दूसरों तक पहुँचा सकते हैं ओर दूसरों को वात सुनकर या पढ़कर समझ 
सकते हैं । 

3, वादय 

अच्छा, एक बात सुनो--'अच्छा वालक सच बोलता है ।' मैंने क्या वात 

कही तुम समझ गए न ? क्‍या यह बात पूरी है ? हुं, वात पूरी है 


0 


अंगर कहा होता--'अच्छा बालक सच' तो यह बात अधूरी होती । तो एक 
वाक्य से एक पूरी बात होती है ! 

अच्छा, अब वताओ--'अच्छा बालक सच बोलता है, इस वाक्य में कितने 
शब्द हैं? पाँच है न ? 

--वो जिस शब्द-समूह से पूरी वात समझ में आ जाए उसे वाक्य कहते 


है। 
अभ्यास 
ये वाक्य है । ग्रिनकर बताओ प्रत्येक में कितने शब्द है। 
. हम हिन्दी सीखते है। 
2. अध्यापक बहुत मेहनत करते है । 
3, काला बकरा घास चरता है। 
4. शब्द 
क्या तुम बता सकते हो शब्द किसे कहते है ? एक शब्द लिखों - 
बालक | क्या लिखा ? 'बालक'। इसका क्‍या अर्थ है ?” बच्चा । 
बालक' में क्या-वया है ? देखो, इसमे ब भा ल और क वर्ण शामित्र है 
और इसका अर्थ है 'बच्चा' । है ह 
--तो शब्द उस वर्णे-समूह का नाम है जिसका कोई अर्य ही । 
अभ्यात्त ६ 
ये शब्द है। मरिनकर बताओ प्रत्येक में कितने वर्ण है और प्रत्येक का क्या 
अर्थ है ? है 
ग्रायक, सेविका, शिक्षक, शिशु, ओरत। 
5. वर्ण । 


यह तुम जान गए हो कि वाक्य क्‍या होता है, और शब्द क्या होता है? 

अब सोचो वर्ण क्या होता है । 'बालक' मे क्या-क्या है ? ' बा, ल और 
क, ठीक । अब बोलो व आ (7) ग्रह 'व' की आवाज कहाँ से निकली ? मुंह मे 
सेन? हे 

--तो वर्ण उस ध्वनि को कहते है जो हमारे मुह से निकलती है। 

वर्ण दो प्रकार के होते है : 

, स्वर 
- 2. व्यंजन 
आओ स्वर के बारे मे विचार करें। 
]. स्वर 

अच्छा, तुम एक काम करो । तुम साँस लो। तुम किससे साँस लेते हो? 

नासिका से न? अन्दर बया जाता है, हवा जाती है नम ? हाँ, हवा अन्दर फेफड़ो 


॥] 


में जाती है फिर वाहर निकलती है । हवा किससे बाहर निकलती है ? नासिका 
से भी और मुँह से भी। अच्छा, तुम नासिका से साँस लो और मुंह से बाहर 
निकालो । कोई ध्वनि मुँह से निकली ? नहीं निकली न ? ठीक, तुम फिर से 
साँस लो और हवा को इस तरह मुँह से निकालो--अ आ इई उऊए ऐ ओ 
ओऔ, अं, ठीक । 

इस बार क्‍या हुआ, हवा ध्वनि वनकर मुंह से निकली न? कौन-सी ध्वनि 
निकली ? अ आ आदि वर्णों की । इन वर्णो को बोलते समय हवा मुख के भीतर 
किसी अगर (कंठ, तालु, दाँत, होठ) को छुए बिना वाहर निकलती है। 

“+तो जो वर्ण विना किसी सहायता से बोले जाते है स्वर” कहलाते है । 
इनको बोलते समय हवा मुख के स्थानों से मही टकराती है । 

स्व॒रों के दो रूप 

स्वरों के दो रूप होते है । 

त.अआइई उऊ ऋण ऐ ओ औ अं 

ये अफेले घोले और लिफे जाते है । जैसे : 

अनार, आम, इमली, ईसाई, उमा, ऊन, ऋषि, एडी, ऐनक, ओखली, 
औरत, भगूर । 

2. 779,,. ,,ये अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ, अं 
की मानत्राएँ है । 'अ' की मात्रा नहीं होती है, इसकी आवाज व्यजनों में छिपी 
रहती है । 'र' के साथ 'उ' 'ऊ' की मात्रा दाहिनी ओर लगती है। भात्रा स्व॒र 
का एक दूसरा रूप है। मात्राएँ व्यजनों को वोलते में सहायता करती हैं। 

स्वरों के भेद 


अच्छा, तुम इस स्वर को बोलो-- 
अब इस स्वर को बोलो--'आ' 
दोनों को बोलने में क्या अन्तर है ? 'अ' को बोलने में थोड़ा समय लगता 
है और 'आ! को बोलने में अधिक समय लगता है । इस तरह “इ-ई” और 'उन्ऊ' 
को बोलने में अन्तर है। 
(छोटे) हसस्‍्व स्वर 
अ इ उ ऋ को बोलने मे थोड़ा समय लगता है अतः ये हस्व स्वर हैं। 
(घड़े) दो स्वर 
आ ई ऊ ए ऐ ओ औफ को बोलने में अधिक समय लगता है अतः ये दी्ष 
स्वर है । 
अं -- मअनुस्वार है 
भें --. चद्वविनदु या अनुनासिक है 
अब... +- विसर्ग है 
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2. व्यंजन 

अच्छा, तुम फिर से साँस लो । मुंह से इस तरह की ध्वनियाँ विकालो-- 

कचटतपय श--ये ध्वनियाँ मुंह से कैसे निकलतो है ? मुय के स्थानों 
से (कठ, तालु, मुर्दा, दांत, होठ से) टकराकर निकलतो है न ? 

तो व्यंजन वे वर्ण है जिनकी बोतने में हवा भुख के स्थानों से टकराकर 
विकलती है । 

ये व्यंजन वर्ण है। 
डा. “+. कवगे 


कक ख ग घ 
-्च छ ज झ श्र न+ चवर्ग 
ट ठ. ड ढ पथ ज+ टवगे 
त्त थ. द घ न. ++ तवर्ग 
पृ फ़ ब भर म 5 पवर्मे 
य २ त व ++.. अन्तस्थ 
श॒. प स॒ है न ऊप्म 


टवर्ग में दो और ध्वनियाँ ड और ढ आई है। इसके अतिरिक्त अरबी- 
फ़ारसी भाषा से क़, ख़, ग, ज़ और फ ध्वनियाँ हिन्दी में आई हैं। जञ और फ़ 
ध्वनियों का उच्चारण तो काफी मिलता है किन्तु क, ख, ग ध्वनियों का उच्चा- 
रण कम मिलता है। इन क़, ख, गे ध्वनियों का उच्चारण प्रायः क, ख, ग की 
तरह होता है । 

आओ उच्चारण की दृष्टि से स्वर एवं व्यंजन वर्णों का अभ्यास करें । 

(]) अच्छा अब कवर्ग के वर्णों को बोलकर देखो कि हवा मुख के किस 
स्थान से टकराकर निकलती है ? 'कंठ' से न? और जीभ का पिछला भाग 
उनको बोलने में सहायता करता है । 

--तो कवर्ग के सारे वर्ण कंठ और जीभ के पिछले भाग से बोले जाते है । 
अ आ क्ष: और हू को भी इसी स्थान से बोलते है ! 

(2) चधर्ग के सारे वर्शों को बोलो । हवा मुख के किस स्थान से टकरा 
कर निकलती है, तालु से न? और जीभ के दीचवाला भाग उनको ब्रोलने में 

सहायता करता है। -- तो चवर्ग के सारे वर्ण तालु और जीभ के वीच के भाग 
से बोले जाते है । 

इ, ई, य और श को भी यही से बोलते है ! 

(3) टव्गें के वर्णों को बोलो। हवा मुख के किस स्थान से ठकराकर 
निकलती है ? मूर्दा से व ? और जीम के आगे का भाग इनको वोलने में सहा- 
यता करता है--तो टवर्ग के सारे वर्ण सुर्डा और जीभ के आगे के भाग से बोले 
जाते हैं । 
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क्र पे और र को भी इमी स्थान से बोलते हैं । 

(व) धवर्ग मकैः वर्षों को बोलकर देखो, हवा सुख के किस स्थान से टकरा- 
कर निकलती है? दातो से न ? और जीभ के आगे का भाग इसको बोलने में 
सहायता करता है ।--तो, तथर्ग के सारे यर्ण दाँत और जीभ के आगे के भाग 
मे बोले जाते हैं । 

से और स को भी इसी स्थान में दोसते हैं । 

(5) अब पवर्ग के वर्षों को बोलो । दवा मु फे किस स्थान से टकराकर 
निकमती है ? होठों से न ? 

+-न्तों पयर्ग के सारे यर्ण केवल होठों से बोले जाते हैं । हि 

उ, ऊ भी इसी पपान मे दोले जाते हैं 

बुछ वर्ण ध्यनियाँ दो स्थानों मे निकलती हैं णैसे : 

"ए-ऐ' कष्ठ और तानु में तथा ओ-ओऔ' दन्‍्त और ओप्ठ से । 

बारहणड़ी 
अब तुम पहला ध्यजन बोलो--'कर, अन्त में किसकी ध्वनि झुताई 
'आ' की । दस तरह अन्य स्यंजनों को बोलकर देयो, इनमे 'अ' 
है ।--तो व्यजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं और इस रण रे 
प्रत्येक स्वर की मात्रा जोड़कर उसकी ध्वनि प्राप्त कर झइटे हैं / उवे-- 

के गया कि की कु कू # वेः के को को मां 

इनको फिर से पढ़कर देयो, प्रत्येक स्वर की घ्दनि हज? शा अम्ल 
और स्वरों फी महायता से कितनी घ्वनिरयाँ मिद्री ही सिनाराब्टाओो, बार? 


हैं । 
“तो स्यजनों को स्व॒रों की सहायता से निर्नी >किपे से पद सटटे 


हैं। 


हक झ५ 
कै? 








संधुषद हटगन 
कमी-कभी दो व्यंजन आपद के किगनत “7 झरर # अकाल दतभा 
करते हैं, जैसे -- 


पत्र, पक्ष, आजा, कुना | घर #दे  करकन्‍नशल सकत-5 € ५» # 
देखें कौन-कौन-से व्यंजन मिद्दर *ई >फक+ दप्न> डरे 5 ८ 

पत्र क+ वब्र >> 7 _. ह# -- 

पक्ष. + # >++ 5 -. 2 या 

आज्ञा “ # -- - ... > -. /<८ 

कुता आादू+ह>हद व न्‍इ 
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तुम बता सकते हो 'क्ष' में कौन-कौन-से व्यंजन मिले है ? 'का और 'प। 
कर के नीचे क्‍या है ? 'क' के नीचे (_ ) हतन्त चिह्न है। हलन्त अक्षर से अ' 
की ध्वनि उड़ जाती है और उस अक्षर का मुल्य आधा अक्षर होता है। तर 
में कौन-सा अक्षर आधा है और कौन-सा पूरा ? 'त' आाघा है और 'र पूरा 
हैन? है 
“-तो संयुक्त व्यंजनों में एक व्यंजन आधा रहता है और एक व्यंजन पूरा । 
संयुक्त ध्यजनों को संयुकताक्षर भी कहते है । 

तुम बता सकते हो 'पत्ता” 'आज्ञा' में कौन-कौन-से संध्रुक्त व्यंजन है ? 

» अब आओ देखें, इन शब्दों को कैसे बोला जाता है। पवका, कुत्ता, बच्चा, 
अच्छा, नन्‍्हा । 'पक्‍का' शब्द बोलते समय किस वर्ण पर अधिक वल पड़ता है ? 
पा परन? 

--तो संयुक्त व्यंजन वाले' शब्दों को बोलने मे पूर्व के वर्णो पर अधिक बल 
पड़ता है, क्योंकि आधे वर्ण उन्हींके साथ बोले' जाते हैं। जैंसे--- 
पक/का, कुर्ता, व/चा, अच्छछा, नर्नहा । 
प अभ्यात्त 
, ऐसे दो-चार शब्द बताओ जिनमे संयुक्त व्यजन हों । 
2. बताओ उनमें कौन-कौन-से व्यजन मिले है ! 
अब आओ कुछ संयुक्त ब्यंजवों का अभ्यास कर्रे । 


सिक्का -+ कक कल कक नः कक 
मुख्य 5 ख्य च्स्ल ख्‌ ता ये 
४ भुग्ध न ग्घ लेट गू न घर 
विघ्न न्‍न-. घन चञ् घृू न+ न 
बच्चा न च्च मद च्‌ न चः 
अच्छा न च्छ तल च्चू न. छ 
सज्जन जज. ज्ज बच ज्‌ न ज 
झज्झा बन ञ्झ श्र ञ् न झ़ 
मिट्टी! नै है चत दू कई द 
चिट्ठी --5 दृह की दू ने ठ 
अड्डा -+“ ड्ड स्क ड्‌ ्नः ड 
बुडुढा लय ड्ढ से ड्‌ ने. 'ढ 
पत्ता न- त्त सतत न त्त 
0 पशली झा ख जा थू क+ व, 
उद्दृश्य क्ज द्दृ ञ्प्द दस न द 


बुद्धि न्‍्- 'द्ध न दु न घर 
गन्ना न न्न्‌ चल न नै न 
प्यार ता प्य हज प, नः य 
मुफ्त पा फ््त तर फू रा ते 
गरुब्दारा +- ब्व च्न् बू न ब 
अभ्यास +- भ्य मे भ्‌ न य 
अम्मा न म्मा च््न म्‌ न म 
शय्या -- य्य नल यु नः ये 
प्रकाश “- प्र क्नन प्‌ न र 
कर्म न्‍्- में त्त््र्‌ ना मे 
उल्लू न हल कल ल्‌ न ले 
श्याम ++ श्य मा श्‌ न य 
कृप्ट ना ष्ट हैदर प्‌ न ढेः 
6, 0 तय प्ठ न्त्ल ४! त्ः ढ 
उपस्थित --. स्‍्थ जि स्‌ न+ थ 
ब्रह्म ्फ् ह्म ने ह्‌्‌ ः मर 
विद्या ++ द्य स्ड द्‌ के ये 
सप्ताह +- पघप्त स्न्ल प्‌ न त्त 
बर्णों को लिखने का क्रम 


अब आओ वर्णो को लिखने का क्रम तथा विधि सीखें । 
हिन्दी में वर्णो को लिखने की विधि ऊपर से नीचे तथा बाएँ से दाएँ है । 


देखो बनाओ 

अर +- ) 3 >> 4 -अ 

आ -+- 23 3 3 आ। आ 

इ ने - ड़ ड़ ई इ्ड 

ई कऋ॑ऋ॑+ - ढड॒ ई ई 

उ जज हक 5 ॥ उड 

ऊ का २ उ ऊँ ऊ 

क्नतााः 53 >> वन ता जन &% .. ऋ 
ू शक > ० जप रे 

ऐ. >> 3 २ (एं ऐ,., 

ओ ++ 3 उऊ ञ ञो ञो 
और +- 2 ,.उ3 ३ ,ब4 ओऔ ञौ 
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(राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान ओर प्रशिक्षण परिषद्‌ की प्रवेशिका पर 
अआखधृत) । 


जब तुम जाने गए 


» व्याकरण व्या है और उसको पढने से क्या लाभ है। 


बावय किसे कहते हैं और उसका क्‍या लाभ है। 
शब्द किसे कहते हैं और बह कैसे बनता हैं । 


» वाक्य किसे कहते हैं और वह किससे बनता है | 
, शब्दों को मिलाकर वया बनाते है । 


वर्ण कितनी तरह के होते हैं । 


'. बर्ण छिसे कहते है ओर कई वर्णो को मिलाकर कया बनाते है । 


स्वर किसे कहते हैं। स्वरो के कितने रूप है। 


, व्यंजन किसे कहते हैं तथा कौन-कौन-से हैं । 
. संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं तथा कैसे बनते हैं । 
2. 


हिन्दी बर्णों को लिखने की विधि क्या हैं और उनको लिखने का क्या 
क्रम है । 


अभ्यास 


» मोहन कल मन्दिर जाएगा । 


मह क्या है ? कैसे ? 


, 'श्तन कलम लाता है । इसमें “रतन, 'कलम' ओर 'लाता! है क्या हैं ? 


कैसे ? 
कई शब्द मिलकर क्या बनता है, उदाहरण दो / 


» सभी स्वर वर्णों को लिखकर बताओ 


सभी व्यजन वर्णों को लिखकर बताओ 


. इनमें स्वर और व्यंजन छौटो-- 


क, ई, उ, एू, ड, य, र, भी, इ, न, ल 


» मकल, हमल, मरग, यचा, दनम, लखाक 


ये वर्ण-समूह है, पर शब्द नहीं ॥ क्‍यों ? 
इनमें आए हुए वर्णों का क्रम वदलकर इनसे शब्द बनाओ व 


» व्याकरण क्यों पढ़ना चाहिए ? 
'. अगर भाषा नही होती तो क्या होता, सोचो और बताओ ) 
30, 


क्ष, छ, झ, ज्ञ इनके लिखने का कम बताओ । 


48 
बाद रखो-- 


!. भाषा की पहली सार्थक इकाई वाक्य है । 

2. वाक्य सार्थक शब्दों से बनता है, उससे एक बात पूरी होती है । 

3, शब्द वर्णों के मेल से बवता है तया वाक्य के प्रसंग में उसका एक 
निश्चित अर्थ होता है । 


खंड 2 

हच्द-विचार 

शब्दों के भेद 
. शब्दों की उत्पत्ति 

भिन्‍न-भिन्‍न देशों मे भिन्न-भिन्न भाषाएँ बोली जाती है, परन्तु हमारे देश 
में भिन्‍न-भिन्‍म लोग या एक ही तरह के लोग भिन्न-भिन्न भाषाएँ बोलते है। 
जिनके पूर्वज चीन से आये वे चीनी भाषा बोलते है। जिनके पूर्वज फ्रांस से 
आए वे फ्रेंच बोलते हैं । हमारे दादे-पंरदादे भारत से आये और हम भोजपुरी 
तथा हिन्दी बोलते. है । 

ऐसे तो तुम प्रतिदिन अपनी वात बोलने के लिए कितने ही हिन्दी शब्द 
प्रयोग करते हो । क्या तुमने कभी यह सोचा है कि हिन्दी में शब्द कहाँ से 
आए ? अच्छा, इस वाक्य को पढ़ो-- 

/ तुम्हारा लेख ठीक है उसमे एक भी बात गलत नहीं ) 

]. क्या तुम वता सकते हो 'लेख' शब्द किस भाषा से आया है ? यह 
संस्कृत भाषा से आया है| तो, हिन्दी मे संस्कृत के शब्द प्रयोग होते है । 

2. बात' शब्द किस भाषा से आया है ? 'बात' संस्कृत के 'वार्ता' शब्द 
से उत्पन्न हुआ है। 'वार्ता' संस्कृत भूल शब्द है ओर बात उसका बिगड़ा हुआ 
रूप है। 

3. गलत' शब्द किस भाषा से आया है ? 'गलत' शब्द अरबी भाषा से 
आया है। तो, हिन्दी मे अरबी शब्द भी आए है । 

अब इस वाक्य को पढो-- 

* ब्वुतिक में हेंसुआ विकता है। 

(४ 4- बुतिक शब्द कहां से आया है ? ऐसे तो यह फ्रेंच शब्द है, परन्तु इस 
का प्रयोग हम रात-दिन करते आये हैं। इसी तरह 'हँसुआ' शब्द का भो प्रयोग 
करते हैं। 'बुतिक' और 'हँंसुआ' का संस्कृत शब्द से कोई सम्बन्ध नहीं, इनका 
सम्बन्ध हमारे देश से है, हमारे देश की बोली से है। तो, ऐसे शब्द को देशी 
शब्द कहते है । फिर इस वाक्य को पढ़ो--- 
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मास्टर की मोटर गाराज मे है । 
अच्छा, 'मास्टर' शब्द किस भाषा का शब्द है? 
यह अंग्रेजी भाषा का शब्द है न ? इसी तरह 'मोटर' शब्द भी अंग्रेजी 
शब्द है । 
--तो हिन्दी में अग्रेजी शब्द भी प्रयोग करते है। इसी तरह 'गाराज' फ्रेंच 
शब्द है। तो फ्रेंच शब्द भी हिन्दी में प्रयोग करते हैं । 
तत्सम शब्द 
/. अब इन शब्दों को देखो-- 
लेख, माला, श्वेत, पुष्प--ये संस्कृत के मूल शब्द हैं । 
ये शब्द हिन्दी में ज्यों का त्यों प्रयोग होते है । इन शब्दों को तत्सम शब्द 
कहते हैं। तत्सम का अर्थ है उसके समान यानी संस्कृत के बराबर । ये एक 
तरह के शब्द है । 
तदुभव शब्द 
2, बात, रात, दाँत, खेत, हाथ--ये शब्द भी संस्कृत के हैं, पर थे संस्कृत, 
के 'बातो, रात्रि, दस्त, क्षेत्र, हस्त', शब्दों के बिगड़े हुए रुप हैं ! इन्हें तद्भव 
शब्द कहते है ॥ तदुभव का अर्थ है--उससे उत्पन्न हुआ । ये दूसरी तरह के 
शब्द हैं । न्‍) हि 
देशी शब्द 
हँंसुआ, भोणी, लोगान, बेंगाली, पिगो, विरनी, इन शब्दों का संस्कृत से 
कोई सम्बन्ध नहीं । ये मोरिशस की बोली से हिन्दी मे 'प्रयोग होते हैं । ऐसे 
शब्दों को हम देशी शब्द कह सकते है। ये तीसरी तरह के शब्द हैं । 
विदंक्षी शब्द 
(क) गलत, मुहब्बत, नफरत, 'शरारत---ग्रे अरबी शब्द है | 
(ख) कपास, होश, होशियार, सैर, सैलाब--ये फारसी शब्द हैं। “ये शब्द 
उर्दू में भी प्रयोग होते हैं । 
(ग) मास्टर, मोटर, क्शव, स्कूल, कालेज---ये अंग्रेजी शब्द है। 
(घ) गाराज, राँ-दे-वू, शा-दे-मार्स, होटल--ये फ्रेंच शब्द हैं।* 
अरबी, फारसी, अंग्रेजी, फ्रेंच आदि हमारे लिए विदेशी भाषा हैं। इसलिए 
इन शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं ॥ $ 
--न्तो उत्पत्ति की दृष्टि से हिन्दी भाषा मे चार तरह के घब्द हैं---तत्सम, 
त्तद्भव, देशी और विदेशी । 
शब्दों की व्यूत्वत्ति 
' अब इन शब्दों को देखो-- . *+ £ 
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रूढ़ शब्द 
पहला शब्द--घर 
इस शब्द के खंड--ध--र करके देखो, तो खंड “घ' का कोई अर्थ मही 
होगा और खंड “र' का भी कोई अर्थ नहीं होगा । ये निर्स्षंक होंगे। अर्थात्‌ 
“घर' ऐसा शब्द है जिसके सार्थक खण्ड नही हो सकते और परम्परा से किसी 
वस्तु-विशेष के रूप में उसका अर्थ चला आ रहा है । ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते 
है +-तुम इस तरह के रूढ़ शब्द बता सकते हो ? 
यौगिक शब्द 
अब 'गायघर! शब्द के धण्ड करके वताओ। गाय 'घर' हुआ न ? “गाया 
शब्द का कोई अथ है न ? हाँ, गाय एक पशु है। इस तरह 'धर' शब्द का भी एक 
अथे है। और 'गायधर' का अर्थ इन खण्डों के अनुसार है न ? अत: इसका 
अर्थ हुआ--गाय का घर । 
“तो जिस शब्द के खण्ड करने पर उन खण्डों के कोई अर्थ हों और उस 
शब्द का अर्थ उन खण्डों के अनुसार हो, उस शब्द को यौगिक शब्द कहते है । 
मौगिक का अर्थ है--योग (जोड़) से बना । 
योग-रूढ़ि शब्द 
अब “गिरिधारी' के खण्ड करके देखो गिरि+धारी हुआ न ? ऐसे तो 
गिरिधारी अवश्य यौगिक शब्द है--पर इसका अर्थे इन खण्डों के अनुसार नही 
इनसे भिन्‍न है | जानते हो गिरिधारी किसे कहते है ? श्रीकृष्णनी को । 
“+तो जो शब्द भले ही यौगिक हों, पर वे एक विशेष अर्थ देते हो, वे 
योग-हूढि कहलाते हैं। ऐसे शब्द योगिक भी हैं और रूढ़ भी है । 
इस प्रकार बनावट की दृष्ठि से यानी ब्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द तीन 
प्रकार के होते है--रूढ़ (घर), यौगिक (मायघर), योग-रूढ़ि (गिरिधा री) | अपनी 
पादय-पुस्तकों में से ऐसे शब्द छाँटो । तुम्हे उनमें अधिक रूढ और यौगिक 
शब्द मिलेंगे, योग रूढ़ि कम मिलेंगे । 
अब तुम जान गए 
. हिन्दी में शब्द कहाँ से आये, उत्पन्न हुए 
2- तत्सम शब्द कैसे शब्दों को कहते है । तद्भव शब्द कैसे शब्दों को कहते 
है ! विदेशी शब्द कंसे शब्दों को कहते हैं | यह है उत्पत्ति की दृष्टि से । 
3. बनावट यानी व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द कँसे बनते है-- 
(क) रूढ़ शब्द, जिनके खंडों के सार्थक अर्थ नही है 
(ख) योगिक शब्द, जिनके खडो के सार्यक अर्थ है । और पूरे शब्दों के 
अर्थ संडों के अनुसार हैं । 
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(ग) योग-रूढ़ि जिनके अर्थ उनके खंडों के अथे से भिन्न हैं । 
अभ्यास ] 
पढ़ो--- 
! अपनी पादठ्य-पुस्तक से तत्सम ओर तद्भव शब्दों की सूची बताओ 
2. रूढ़, यौगिक और योग-रूढ़ि शब्द छाँटो : हाथी, घुड़सवार, कलम, 
विद्यार्थी, शिवमदिर, दशानन, राम, महादेव । तीर, तट, गणपति, 
स्नानघर, पंकज, टीन, राजा । ! 
» रूढ़ और यौगिक शब्दों में क्या अन्तर है, उदाहरण दो ।" 
. पाँच देशी शब्द लिखों | 
, अग्नेजी से आए पाँच शब्द लिखी जिनका तुम नित्य श्रयोग करते हो । 
» अरबी से आए पाँच शब्द बताओ । हि 
. तुम्हारे घर में जो वस्तुएँ हैं, उतके नामों की सूची बनाकर प्रत्येक के 
आगे लिखो कि वह तत्सम या तद्भव है, देशी या विदेशी है । 
शब्दीं का प्रयोग पु 
तुम अपनी बात दूसरों से कहते हो और दूसरों की बात सुनते हो । मान 
लो, तुम अपने मित्र रमेश से कलम और कागज माँग रहे हो । तुम कहोगे-- 
*रमेश, मुझे कलम और कागज ला दो ।' 
इस वाक्य में-- 
). रमेश एक व्यक्ति का नाम है। 
2. 'मुझे' शब्द किसी व्यक्ति (तुम्हारे) के लिए आया है । 
3. 'कलम' कागज चीजें है | 
4. और शब्द 'कतम--कागज' को जोड़ता है । 
5. ला दो' शब्द ऐसे शब्द हैं जिनसे कुछ, करने की प्रार्थना श्रकट होती 
है। 
अब इस वाक्य को देखो-- 
आहा ! राम का काला घोडा तेज दोड़ रहा है । 
6. 'आहा' शब्द प्रसन्‍नता प्रकट करता है । 
4, 'का शब्द राम से घोड़े का सम्वन्ध बताता है । हु 
8. 'काला' शब्द घोड़े की विशेषता (रग) बताता है।..* 
9, 'तेज' शब्द दौड़ रहा है की विशेषता (गति) बताता हैं । 
++त्ती तुम जिन शब्दों का नित्य प्रयोग करते हो, उनका अपना-अपनों 
काम है ॥ डे 
याद रखो--- हि 
4. कोई शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम है ( जँसे-- 
रमेश, कायज, कत्तम | नाम या संता । हे 
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७. |. छिएाएए थे, थे 
2. कोई 28 के स्थाति.प्रअयोग हो रहा है। जैसे -* 
मुझे, तुम्हार) उसके) पर्वनाम!। दी ब्ध्टी 
3, कोई शब्द किसी ज्ञामे/वस्तुःमा-स्यर्दित की विशेषता प्रकट करता है। 
जैसे -- 
बडा, काला | विशेषण । 
4. कोई शब्द किसी काम का करना या होना प्रकट करता है। जैसे-- 
ला दो, दौड़ रहा है। क्रिया या काम । 
$. कोई शब्द काम की विशेषता (गति, चाल) प्रकट करता है | जैसे -- 
- तैज, धीरे-धीरे । क्रिया-विशेषण । 
6. कोई शब्द हर्प या प्रसन्‍नता प्रकट करता है । जैसे-- 
आहा ! वाह-बाह ! विस्मयादि वोधक शब्द । 
7. कोई शब्द एक शब्द से दूसरे का सम्बन्ध बताता है | जैसे-- 
का की के । सम्बन्ध बोधक शब्द । 
8. कोई शब्द दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है । जैसे -- 
ओर, परन्तु | समुच्चय बोघक शब्द या संयोजक । 
--वो प्रयोग की दृष्टि से शब्द आठ (8) प्रकार के होते है । 
नाम (संभा) 
अब आओ नाम के बारे में कुछ विशेष बातें करें | इन वाक्‍्यों को पढो-- 
]. घिमल का घर बडा है । 
2. पोरलुई में घुडदोड़ होती है । 
3. माय घास खाती है । 
4, मुड़िया पहाड़ मोका पर्वतमाला मे है । 
5. पग्रादरिवियर एक लम्बी नदी है । 
6. हमारे देश की सुन्दरता उसके प्राकृतिक दृश्यों से है । 
7. ईख के रस से चीनी बनतो है । 
8, किसान सबको शलाई करता है) 
काले छपे शब्दों पर ध्यान दो । 
विमल एक व्यक्ति का नाम है । पोरलुई एक शहर का नाम है। मुड़िया 
पहाड़ एक पहाड का नाम है। गाय एक पशु का नाम है। ग्रांदरिवियर एक 
नदी का नाम है । ईस एक पौधे का नाम है। रस, चोनी वस्तुओं के नाम हैं । 
सुन्दरता एक गुण का नाम है। मलाई एक भाव का नाम है। ये शब्द वस्तु 
विशेष के नाम हैं । ऐसे शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का अर्थ है--नाम 4 
-+तो किसी व्यक्ति, पणु, शहर, नदी, पहाड़, ग्रुथ या भाव के नाम को 
सज्ञा कहते हैं । 
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यांद रसो-- 


]. नाम (संज्ञा) से व्यक्ति का बोध होता है । 

2. नाम (संज्ञा) से वस्तु का बोध होता है । 

3, नाम [संज्ञा) से गुण या भाव का बोध होता है । 

प्राणीवाचक साम या संज्ा 

इन वाकयों को पढ़ो-- 

]. खेतिहर का बेटा अध्यापक वन गया । 

2. सछुआ मछली मारता है। 

पहले वाक्य मे-- खेतिहर , बेटा और अध्यापक नामों से किसका बोध होता 

है ? आदमी का न ? 

दूसरे वाक्य मे--मछुआ -- आदमी है । (प्राणी है) 

मछली--जन्तु है । (प्राणी है) 

खेतिहर, बेटा, अध्यापक, मछुआ और मछली सभी मे प्राण (जान) है, 

प्राणी है । 

“+तो जिस संज्ञा से (नाम से) प्राणी का बोघ होता है, उसको प्राणी 

वाचक सन्ञा (नाम) कहते है । 
अप्राणीवाचक संज्ञा (नाम) 

इस वाक्य को पढ़ो-- 

गाड़ी का पहिया दूठा है । 

इस वाक्य से--गाड़ी' और पहिया” शब्दो से किसका वोध होता है ? 

व्यक्ति का या वस्तु का ? वस्तु का न ? इन बस्तुओं मे प्राण नही हैं। ये वेजान 
। 
हर +-तो जिस संज्ञा (नाम से) बेजान वस्तु का बोध होता हैं, उसको अप्राणी- 
वाचक संज्ञा (नाम) कहते है। , 
अभ्याप्त « 

. इन संज्ञाओं मे प्राणावाचक और अप्राणीवाचक सज्ञाएँ छाँटो--घास, 
बकरी, नदी, समुद्र, मोहन, बाँसु री, तीर, राजकुमार, कप्तान, मोटर, 
लहेंगा, बकरा, सेवक, नारंगी, कली, फूल, माली, पौधा, सिपाही, साधु, 
कीड़ा, साँप । 

2. इन नामो मे से व्यक्ति,,वस्तु और गुण या भाव का।वोध कराने बाले 
नामों को अलग-अलग लिखो -; हि 

| अर्जुन, इन्द्र; इन्द्रधनूप, तालाब, सचाई, सुन्दरता, पोल, सफाई, ईमान- 
दारी, मेहनत, अंकनी, झाडन, श्रीराम, दया, विवशता, बेकारी, कमरा, 
पवित्रता, मधुरता, लगन, श्रद्धा 
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सर्वनाम 


इन वाक्‍्यों को पढो-- 
पिताजी, श्याम और कमला से वातें कर रहे हैं--- 
पिताजी--श्याम, कल तुम कहाँ गए थे ? 
श्याम--पिताजी, मैं स्कूल गया था। 
कमला--नही पिताजी, बह नदी में नहाने गया था । 
पिताजी--मैं यह तुम्हारे मुँह से नहीं बुलना चाहता) 
उसी के मुँह से सुनना चाहता हूँ । 
श्याम--वे मुझे खीच ले गए थे । 
पिताजी--बे, कौन ? 
श्याम--आपके दोस्त के बेठे ॥ 
पिताजी--तुम्हें कितनी वार मना किया है, उनका संग छोड दो, वे तुम 
से कितने बड़े हैं ? 
कमला--पिताजी, आप ही अपने मित्र से कह दें कि उनके बेटे स्कूल 
नही जाते । 
पिताजी--अच्छा, अच्छा । तुम जाकर अपना-अपना काम करो। मैं उनकी 
भी खबर लूंगा । 
अच्छा, तुम बता सकते हो--तुम, मैं, वह, आप, थे, किन-किन नामों की 
जगह पर आए है ? 
पिताजी श्याम से वोलते हैं--'श्याम' के लिए 'तुम' प्रयोग करते हैं | श्याम 
बोलता है--खुद के लिए 'मैं! का प्रयोग करता है । कमला श्याम के बारे मे 
बोलतो है--श्याम के लिए 'वह' का प्रयोग करती है। इसी तरह ऊपर के 
काले छपे शब्द किसी न किसी नाम की जगह पर आए हैं, सोचो और वताओ। 
“सो जो शब्द किसी नाम की जगह पर प्रयोग होता है उसको सर्वेनाम 
कहते हैं । 
ये सर्वंनाम हैं---मैं, तू, बहू, यह, हम, तुम, वे, आप, ये, मेरा, तेरा, उसका, 
इसका, हमारा, तुम्हारा, उनका, अपना, इनका मुझे, तुझे, उसे, इसे, हमे, तुम्हें, 
उन्हें, अपने, इन्हें । 
विशेषण 
इन वावयों को पढ़ो -- 
, कासा थोड़ा आता है। 
2. वाग में बड़े-बड़े फूल हैं । 
3. भरा वोरा भारी है। 
4. गहरी नदी तेज नही बहती है । 


26 


5. वह उस मजबूत दरवाजे को नही तोड़ सका । 

6. पहले लडके को बुलाओऔ]. 

सोचो और बताओ, ऊपर के कासे छपे शब्द किन-किन अन्य शब्दों के रंग, 
रूप और गुण (विशेषता) बताते हैं। हां, 'काला' शब्द 'पोडा' का रंग बताता 
है। 'बड़े-बड़े' 'फूल' का सप बताता है। मजबूत” “दरवाजे” का गुण प्रकट 
करता है। ऐसे शब्दों को चिशेषण कहते है । ये माम की विशेषता बताते हैं । 

--तो जो शब्द वाक्य में आए किसी नाम (स्न्ना) का रग, रूप या ग्रुण 
प्रकट करता है उसको विशेषण कहते है । 

त्रिया (काम) 


इन वाक्यों को पढों-« 
, रमेश पुस्तक पढ़ता है । 
2. राम ने पाठ पढ़ लिया । 
3. माताजी कपड़ा सीती हैं । 
4- दीदी ने दीया जलाया है। मे 
5. विमल पाठशाला जाएगा। हि 
6. महेश ने कहा, “मैं पैसा नहीं दूंगा । न्‍ ्् 
इन वाक्यों में किन-किंत कामों का करना पाया जाता है, प्रत्येक वाक्य के 
बारें में सोचो और बताओ 
पहले वाक्य में किस काम का करना पाया जाता है ? 'पढना' काम का न / 
दूसरे वाक्य मे भी 'पढना' हो काम पाया जाता है। तीसरे वाक्य मे किस, काम 
का करना पाया जाता है ? 'सीना' काम का न? 
चौथे याकय में 'जलाया' से 'जलाना' कीम कं करना मालूम होता है 
पाँचवें वावय में 'जाएगा' से जाना” काम का करना मालूम होता है। 
छठे वाक्य में "ने कहा” से 'कहना' काम करना मालूम होता है और हा 
से देना' काम के बारे मे मालूम होता है ।_' | - ते 
-+तो जिन शब्दों से किसी काम का करंना पाया जाए, उन्हे हू क्रिया कहते 
हैं । दूसरे शब्दों मे किसी काम के नाम को क्रिया कहते हैं।  #. 
*.. आओ भव संज्ञा, सर्वेनाम, विशेष और किया के बारे “में एक मजे की 
'बात देखें। ४. - ५ 22 “5 02९०० 
. नानी एक गाय पालती हैं। नानी चार गायें पालती हैं। ' ८ 
2* तूम पोरतुई जाते हो । तुमको बस द्वारा जाता पड़ेंगा। 
3, काला घोडा निकल गया । काली घोड़ी -विकल, गई,। .. - ऊु८ 
4« राम चला गया | सीता चली गई। - ;- , ; : 
5. काले छपे शब्दों को देखो-- * 7 
पहले वाक्य में 'याय' और '“गायें” में क्या अन्तर है ? “गाय से 


कप हम मी 5 





भ 





ब्श्ु ई » 





पक 


श्र 
बोध होता है और “गाये' से अनेक का बोध होता है न ? 

दूसरे वाक्य में 'तुम' और 'तुमको' में भी कारक के कारण अन्तर है। 

तीसरे वाक्य मे 'काला' और 'काली' में क्‍यों अन्तर है ? 

इसलिए कि 'काला पुलिग नाम के साथ आया है ओर काली स्त्रीलिंग 
नाम के साथ आया है । 

चौथे वाक्य मे 'वला गया और 'चली गई' में पुरुष और स्त्री के कारण 
अन्तर आया है और शुद्ध वाक्य बनाने के लिए इन शब्दों में परिवर्तन करना 
ही पड़ता है । 

-+तो जिन शब्दों मे किन्ही कारणों से परिवर्तत (विकार) आता है उन्हे 
विकारी शब्द कहते हैं) अत्त. संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी 
शब्द है। 
याद रखो 

आठ प्रकार के शब्दों में चार--संज्ञा, सर्व नाम, विशेषण और क्रिया विकारी 
शब्द हैं । इनमें किन्ही कारणों से परिवर्तन (विकार) आता है। 

अभ्यास 


नीचे लिखे वाक्यो को पढो और इनमे से संज्ञा, सर्वंताम, विशेषण और क्रिया 
शब्दी को छोंटो । 

राजूने एक अद्भुत सपना देखा। रमेश ने पूछा, “तुमने सपने में बया देखा २” 
उसने कहा, ' मेरे घर मे एक परी आई। वह मुझसे कहने लगी--'चलो मेरे लोक 
में ।' मैंने पूछा, 'वहां क्‍या है ?” उसने बताया, “वहाँ स्वूल नही हैं । बहुत बच्चे 
है । उनके पंख हैं। वे जहां चाहते हैं, वहाँ चले जाते हैं। उनको सब तरह के खेल 
आते है । वे माचते और गाते भी है ।' मेरा भी मन ललचा। मैंने कहा, 'मुझे 
पर लगा दो, मैं भी चलूँगा ।/ उसने ऐसा जादू किया । कि मेरे दो मजबूत पथ 
हो गए । मैंने उड़ने की कोशिश की पर उठ नही सका। मैं गिर पडा। मेरी 
आँखें खुली तो मैं अपने पलंग के नीचे पड़ा था ।/ है 


दुसम जान गए 

- संज्ञा किसको कहते है । 

» सर्वेवाम किसको कहते हैं । 

«'विशेषण किसको कहते हैं । 

» क्रिया किसको कहते हैं । 
और इनमे किन्‍्ही कारणों से विकार आते है । 
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खंड 3 
रूपान्तर 
संज्ञाओं का रूपान्तर 
लिये 


इत वाक्यों को पढ़ौ-- 

]. बिमल परिश्रमी लड़का है । हु 

2. विमला परिश्रमी लड़की है। ५ 

बाकय ] में (विमल' और 'लड़का' संज्ञाएँ पुरुष जाति का वीघ कराती हैं । 

वाक्य 2 में 'विमला' और 'लडकी' सन्ञाएँ स्त्री जाति का बोध कराती है । 

इसी तरह--बैल घास चरता है और गाय बैठी है । इस वाक्य में 'बैल' 
पुरुष जाति का बोध कराता है और गाय 'स्त्री' जाति का। हि 

--तो जिस नाम से पुरुष जाति का बोध होता है वह पुलिय संज्ञा है और 
जिस नाम से स्त्री जाति का बोध होता है वह स्तीलिग संज्ञा है । 


अभ्यास 


नीचे लिखे नामों मे लिग-भेद से जीड़े-जोड़े शब्द मिलेंगे। तुम उनको 
अलग-अलग खानो में लिखो-- 5 

बाप, दादा, चाचा, मामा, भाई, प्ूफा, मोसा, राजा, पति, अभिनेता, मर, 
पुरुष, बेटा, पुत्र, नाई, ब्राह्मण, मालिक, दास, कुत्ता, चूहा, सुनार, भोर, शेर, 
नौकर, पडित, मर्दें, बकरा, बहनोई, देवर, ,ननवोई, दादी, माँ, फूफी, चाची, 
मनद, बहिन, स्त्री, मादा, औरत, चुहिया, कुतिया, मालकिन, बेटी, पण्डिताइन 
पुत्री, ब्राह्मणी, दासी, देवरानी, मामी, मौसी । 


पुलिण स्त्रीलिग 
बेटा बेटी 


तुमने ऊपर का काम कर लिया ? 
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यांद रखो 


प्राणीवाचक स्थत्रीलिग-पुलिंग सज्ञाओं के हप में अन्तर है। यह अन्तर 

हमको उनके पहचानने में सहायता करता है। 
अप्राणीवाचक संज्ञाओं के लिग 

अप्राणीवाचक (वेजान) सन्ञाओं के लिंग पहचानना कुछ कठिन है। यह 
प्रयोग और अभ्यास से आता है । 

इन वाक्यों को पढ़ो-- 

7. रमेश का वस्ता नया है। 

2. रमेश के पुराने वस्ते में चाभी थी ! 

3. मज़ा कपड़ा कोने में सड़ रहा है। 

बताओ, पहले वाक्य में कौन-सा शब्द “रमेश” और “वरता' की सम्बन्ध 
बताता है ? 'का! झब्द न ? तो 'का' एक सम्बन्धवोधक शब्द है, जो पुलिय 
सज्ञाओं का बोध कराता है । “वस्ता' पुलिग शब्द है । 

दूसरे वाक्य में देखो, कौन-सा शब्द 'रमेश' और 'पुराने वस्ते' का सम्बन्ध 
बताता है? 'के' शब्द न ? “वस्ता या बस्ते' पुलिग सज्ना हैं, इसलिए के का 
प्रयोग हुआ है + तो 'के' सम्बन्धवोधक घब्द है, और पुलिग सज्ञाओं की. बोध 
फराता है। 

तीसरे वाक्य में कौन-सा शब्द 'कपड़ा' की विशेषता (दशा) बताता है? 
'मैला' शब्द न? तो विशेषण के रूप भी संज्ञाओं के लिग का बोध कराते 
हैं। दूसरे वाक्य में देखा, 'पुराने! वस्ते में 'पुराने' शब्द भो 'वस्ते' की विशेषता 
बताता है।. 

तीसरे वाक्य मे ही, कौन-सा शब्द 'कपड़ा' की स्थिति (सड़ना) सूचित करता 
है ? 'सड़ रहा है' न? तो, क्रिया के रूप भी सज्ञाओ के लिग का बोध करते हूँ 

अब इन वाकक्‍यों को देखो--- 

गोपाल की कक्षा ऊपर है। 

2. काली चिडिया सूखी लता पर वैठती है। | एक 

पहले वाक्य मे, कौन-सा शब्द 'गोपाल' और 'कक्षा' का सम्बन्ध वताता है ? 
'की' शब्द न? कक्षा” स्त्रीलिंग सज्ञा है। तो 'की! सम्बन्धवोधक शब्द स्त्रीलिंग 
संज्ञाओं का बोध कराता है | 

दूसरे वाक्य मे कौन-सा शब्द चिड़िया की - विशेषता (रग), वताता है? 
'काली' शब्द न ? और कौन-सा शब्द “लता' को स्थिति बताता है ? सुखी 
शब्द न ? 'काली', यूखी-विशेषण है और इनके रूप स्त्रीलिग सज्ञाओ का बोध 
कराते है। इनके पुलिग रूप 'काला/, 'काले', 'सुखा', 'यूसे! है। तो विशेषों के 
रूप भी स्त्रीलिंग संज्ञाओं का बोध कराते है | 
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दूसरे ही वाक्य में बैठती' क्रिया को देखो, इसका रूप भी स्त्रीलिंग संज्ञा 
का बोध कराता है। 


याद रखो 
अप्राणीवाचक संज्ञाओ के [लग का बोध उनके प्रयोग से होता है--- 


3« 
2« 


[. 


का, के सम्वन्धवोधक शब्द पुलिग संज्ञाओं का बोध कराते है । 
क्रियाओं और विशेषणो के पुलिंग रूप पुलिग संज्ञाओं का बोध कराते 


है। 


« 'की' सम्वन्धवोधक शब्द स्त्रीलिंग सज्नाओं का बोध कराता है। 
- क्रियाओं और विशेषणों के स्त्रीलिग रूप स्त्रीलिग संज्ञाओं का बोध 


कराते है । 
अभ्यात्त 


इन वाक्‍्यो से अप्राणीवाचक पुलिग-स्त्रीलिग संज्ञाओं की अलग-अलग 


सूची बनाओ--- 


]. 


कु ५४ हे ९० ७ 


हर 
58. 
9. 


0. 
2 


मोहन के घर का ताला खुला है । 

उस बड़े टीन की पेदी सड़ी है । 

लकड़ी का कोयला महंगा है । 

आप का पता क्‍या है ? 

पडित जी के माथे पर चन्दन का टीका लगा है । 
दीदी की ग्रुड़िया की शादी हो गई। 

नानी की खटिया में मोटे-मोटे खटमल है 

हाथ में ईख का रोआँ गड़ा है। 

किसान के खेत में एक गहरा कुआँ है । 

नाले के पानी में सड़ा पत्ता है 

अपनी पादूय पुस्तक से अप्राणीवाचक सज्ञाओं को छाँटो और लिंग के 


आधार पर उनकी सूचियाँ वनाओ 


2 


3. 
4. 


इस वाक्यीं को पढ़ो--- 
. 


तु जान गए 
पुलिग संज्ञा किसको कहते है । 
स्त्रीलिय संज्ञा किसको कहते हैं । 
पुलिस संज्ञाओं को कैसे पहचान सकते हैं | 
स्त्रीलिग सज्ञाओं को कँसे पहचान सकते हैं । 
संज्ञाओं के साधारण रूप 


मेरा कलम लम्बा है । 
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. लड़का नदी में तैरता है । 
- सभापति बोलने का आदेश देते हैं। 
« लड़को घर का काम-काज करती है । 
. साधु मन्दिर पर ठहरे है। 
. डाक्‌ ने सारे गहने लूट लिए । 
. चौवे जी आ गए। 
« भाधो, तुम कहाँ छुपे हो ? 
पी फूटते ही मजदूर काम पर जाने लगते हैं। 
काले छपे शब्दों पर ध्यान दी । 
कलम सन्ञा का अन्त किस ध्वनि से होता है ? 
अ' ध्वनि से न ? तो 'कलम' अकारान्त.संज्ञा है। 
इसी तरह--बड़का', आकारान्त सन्ना है । 
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'सभापत्ति! इकारान्त संज्ञा है 
“लड़की! ईकारान्त संज्ञा है 
'साधु' उकरान्त सन्ना है 
डाकू! ऊकारान्त संज्ञा है 
“चौवे' एकारान्त सज्ञा है 
'मराधो' ओकारान्त संज्ञा है । 


हम संज्ञाओं को उनकी ध्वनि के आधार पर, आठ वर्गो में रब सकते है 
और उनके रूपों को साधारण रूप मान सकते हैं । 
याद रखो 2 
. संज्ञाओं को अकारान्त, आकारान्त आदि वर्गों में रखने से यह लाभ 
है कि उनके रूपान्तरों को अभ्यास करने में सुविधा होती है। 
2. हिन्दी में संज्ञाओं के लिग जानना परमावश्यक है। 
॥ अभ्यास 
]- अपनी पाठ्य पुस्तक से छाँटी हुई सज्ञाओं की वर्गों में सूची बनाओ । 
2. प्रत्येक वर्ग से पुलिग और स्त्रीलिग संज्ञाओं को छाँटो, नोट करो । 
3. निम्नलिखित वाक्‍्यों से पुलिग और स्त्रीलिंग सज्ञाओ को छाँटो-- 
() कप्तान के वगीचे मे बड़े-बड़े पपीते हैं । 
(2) मेरे कटोरे मे ठण्डी चाय है । 
(3) बाबू का वाजा टीन से वना है । 
(4) पेड़ की शाखा सूखी है। 
(5) नानी के घर सत्यतारायण की कथा होगी । 


4. 
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(6) मन्दिर के आँगन मे मन्दीजी की मूर्ति है । 
(7) तेरी पुस्तक उस बड़ी मेज पर है। - 

(8) कसाई ने बकरी को खरीद लिया । 

(9) छोटी शीशी में गाय का थी है| 


(0) शीला का पति हनुमान का चित्र लाया था। 


रु अब तुम जान गए 
संज्ञाओं में लिम-भेद होते है । 


2.' लिग-भेद के कारण संज्ञाओं में परिवर्तव होता है । 


3. 
4 


5« 


6. 


सज्ञाओं के साधारण रूप अकारान्त, आकारान्त आदि है। 

अकारान्त आकारान्त आदि वर्गो में पुलिग और स्त्रीलिंग सज्ञाएँ भी 
है। 

पुलिग संज्ञाओं का बोध 'का! के” सम्बन्धवोधक शब्दों, विशेषषों 
और क्रियाओं के पुलिग रूप से होता है। 

स्त्रीलिग सज्ञाओं का बोध 'की' सम्बन्धवोधक शब्द, विशेषणों और 
क्रियाओं के स्त्रीलिग रूप से होता है । 


आओ, अब सम्वन्धवोधक शब्दों के बारे में अधिक बाते करें । 


सम्बन्धवोधक शब्द 


इन वाकयों को पढ़ो -- 


छ ९ 3 ९७ 3 5 


य 


» राम ने मारा । 

, राम ने चूहे को मारा । 

« राम ने चूहे को डडे से मारा । 

» राम ने चूहे को बाहर निकालने के लिए डडे से मारा । 

- राम ने बिल से,निकले चूहे को बाहर निकालने के लिए डडे से मारा। 
» राम ने बिल से तिकले चूहे को वाहर निकालने के लिए आम के 


डड़े से मारा। 
राम ने बिल से निकले चूहे को बाहुर निकालने के लिए आम के डडे 
से सिर पर मारा । 


वाक्य (7) को पुनः पढ़ो-- 


डक 


यदि इस वाक्य को इस तरह लिखें-- 


शम बिल निकले चूहे बाहर निकालने आम डडे सिर मारा । तो क्या, बात 
स्पष्द होती ? बात स्पष्ट नही होती न ? तो ने, को, से, के लिए, से, का, की, 
के, पर, में, ऐसे परसर्य शब्द है जो वात को स्पष्ट करने में सहायता करते हैं । 
ये वाक्य के एक शब्द से दूसरे शब्द का सम्बन्ध स्थापित करते है । ये सम्बन्ध- 


३4 ड़ 


बोधक शब्द या कारक कहलतते हैं। ये शब्दों के पीछे लगते है, इसलिए इनको 
परम भी कहते हैं । हि ४ 
अभ्यास है 
], इन वाक्‍्यों में कारकों को रेखांकित करो -- 
शिकारी ने देखा कि हरिण को टांग में चोट लगी है और वह झाडी में 
छिपने का यत्न कर रहा है। उसके मन में तनिक भी दया नहीं आई और 
दूसरी गोली से बेचारे पशु को ठण्डा ही कर दिया । 8 7 
2. नीचे लिखे वाक्यों मे कारक भरो+- गा । 


छह ; 





गुलेल'**“” मारा | 3 
“फूल डालकरतात मेज "रख दो). 
(4) पेड़”''“पक्‍का आम गिरा है । है 
(5) कूडान्करकट डालने ““कोने”/““कड़ेदान रणा था। '_ *? 
(6) दीया जनता है, घर “भीतर अंधेरा नहीं १ ९४ 
(7) पोधे'"' आस-पास घास उग गई है । 222 फट 
($) बिल्ली “ “चूहे: पकड़ लिया। 
(9) मछुआ नदी" " ओर जा रहा है । 
(१0) दुकान'"”तरफ् मत जाओ | 
“***"के बाद इन्द्रधनुप दिखाई देता है । 
(१2) पेड"*““नीचे छाग्य है ४ 
ह अब तुप्र जाब गए 5 दन्क 
१. सम्बन्धवोधघक शब्द, परसर्य या कारक किसको कहते हैं । 
2. परसगं या कारक-चिह्न बात को स्पष्ट करने मे सहायता. करञें हैं । 


3. परसगर) या कारक-चिह्दे बावय के एक शब्द से दूसरे शब्द का सम्बन्ध 
स्थापित करते हैं ) ४ 





आकारान्त पुलिग संता और कारक' 5 
५ पर के कस 
अब इन वाक्‍्यों को पढ़ो--- के 
3. कछुआ आता है, लड़का डंडा उठाता है ॥ | 
2, लड़के ने कछुए को डंडे से मारा 


डर 


पहले वाद्य मे !कछुआ' संज्ञा के वाद, है? 
'डंड।' के,बाद परसर्ग नही आया है और " त्त 
-पर दूसरे वाक्य मे देखो 'लड़का' के २३४ 


हुआ है | 'कछुआ' कछुए को हुआ है । 'ड' रे, 
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भाक़ारान्त पुलिंग संज्ञाएँ है। सो, जव तुम बतानो जाकारान्त पुलिय सन्ञाओं 
के बाद, परम के आने से कया परिवर्तत होता है। तो, आकारान्त पुलिग 
सज्ञाओं के साय परमर्ग के आने से उनके रूपो में अन्तर होता है, आकाराभ्त 
एकारान्त हो जाता है, अर्थात्‌ 'आ' बदलकर %' हो जाता है। 
अभ्यास 

इन वादयों को शुद्ध करके लिखों -- 

. लड़का ने फल याया । 

2. पिजड़ा में तोता है । 
* बगीचा के आम सड गए। 
. भोलो गुब्बारा में हुवा नहीं भर सकती । 
« मछुआ के झोंपड़ा में आग लग गई । 
» मुर्गा ने कीड़ा को खा लिया। 
7. माँ कमरा मे बैठी है। 
8. शीला प्याला में चाय पीती है। 
9. दादी अमड़ा का अचार परुन्‍्द करती है । 
0. विचारा केला के छिलका पर फिसल गया। 


अब इन वाक्यों को देखो । 


. बिल्ली का बच्वा गरम दूध नहीं पीता । 

2, 'िल्ली के बच्चे को गरम दूध मत दो । हे 

पहले वावय में 'वच्चा' शब्द के पहले परसगें 'का आया है, बाद में नहीं । 
कोई परिवतेन नही हुआ है। क्‍ 

दूसरे वाक्य में 288 शब्द के आगे 'के! परसम के आते से 'बच्चा' 
आकारान्त पुलिग सज्ञा एकारास्त तो हो गई, साथ-साथ पहले का सम्बन्ध- 
वोधक शब्द 'का' (पहले वाक्य में देखो ) 'के' हो गया । हा 

“तो इस तरह के वाक्य में आकाराल्त पुलिग सज्ञा के घाद परसर्ग के आने 
से"का' सम्बन्धवोधक शब्द में भी परिवर्तन आता है, 'के' हो जाता है। 


मा] 


> ९ +ऋ 


अभ्यात्त 
इन वाक्यों को शुद्ध करके लिखो-- ठ 
» कोयल का घोंसला में अण्डा है। 
जनक का बस्ता में कलम है। 
» मिठाई दोन का डिब्बा में है । 
- पौधा की डाली में तोता का खोता पर मैना वैठी है । 8 
गरीब रोटी का टुकड़ा के लिए तरसता था। 


के ५७ है 5 
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अब इन वाबयों को देखो : 

4. सोने के कटोरे में दूध भात है । 

2, नाना के कमरे में ताला है। 

पहले वाक्य में, 'सोना' पुलिग संज्ञा के साथ परसयें के आने से परिवर्तन 
हुआ है, सोने के हो गया है । 

दूसरे वाक्य मे, नाता! पुलिग संन्ा के साथ परसर्ग आया है, पर परिवर्तन 
नही हुआ है ? बता सकते हो, क्‍यों ? 

“तो नाना, पिता, दादा, भैया, महात्मा, मामा, बाबा, राजा, चाचा, 
दाता, कर्त्ता, विधाता, श्रोता, लाला और रिश्तेदारी के पुलिंग नाम के साथ 
परसगग के आने से परिवर्तन नहीं आता है । 

अभ्यात्त 


इन वाकयों की शुद्ध करके लिखों-- 


!, लड़का ने राजा के लिए फूल भेजा है । 

2. दादा को लोटा भें जल देना । 

3. चाचा ने चाची को चमवा में चटनी चटाई । 

4. भैया मे पपीता का वीज वोया है । 

5. इस तनन्‍्हा बच्चा को खाना खिला दो । 

6. लडका का चाचा गन्ना का खेत में काम करता है। - 
4. तुम्हारा भगिना ने भेरे कुत्ता को मारा । 

हमने महात्मे का उपदेश सुना । है 

निम्नलिखित वाक्यो को पढ़ो-- . 


. मेरे जूते का फीता दूटा है । 

2. मेरे काले जूते का फीता दूठा है । 

पहले वाक्य में 'मिरा' शब्द जिससे “जूते” का सम्बन्ध है, परसर्ग के आने 
से उसमे परिवतेन आया है, 'मेरे! हो गया है । 

दूसरे वाक्य में 'काला' शब्द जो जूते की विशेषता (रंग) वताता है, उसमें 
भी परिवर्तन आया है, 'काले' हो गया है । 

“>तो, जो आका रान्‍्त शब्द (सर्वेनाम या विशेषण) परसगे के साथ आए और 
आकारान्त पुलिंग सज्ञा से सम्बन्ध रखता हो, उसमे भी परिवर्तन आता है--- 
एकारान्त हो जाती है। ध ; 

अभ्यास 


4. मेरा कधा मे दर्द है ? 
2- तेरा बदुआ में कितना पैसा है ? 


० 
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3. तुम्हारा मुर्गा मेरा मुर्गा से नही लड़ सकता । 

« आपका झवरा कुत्ता ने मेरा दुबला कुत्ता को काटा है। 

» बछड़ा ने तोता से कहा, “माँ मेरा लिए थोड़ा दूध रखती है, 
ग्याला का बेटा को सब दे देती है ।/ 

6. कछुआ ने मछुआ से कहा, “मैं तुम्हारा दादा का जमाना से इस 
पोयरा मे रहता हूँ, तू मुझे नही ठगेगा ।/ 

. अन्धा ने लंगड़ा को कंधा पर उठा लिया । 

. हमारा चौरंगा पर देश को अभिमान है । 

» भरा गहरा नाला में स्नान मठ करना । 

. तुम्हारा मोटा बकरा ने मेरा खेत चर लिया । 


प्र ू 


ध्ः्छ छछनबच३ 


झाफारान्त स्प्रीलिय संता फारक के साथ 

इन वाक्‍यों को पढ़ो-- 

(।) भक्‍तगण शिव की प्रतिमा पर जल चढ़ाते है । 

(2) आज हमारी पाठशाला का वार्पिकोत्सव है । 

दोनों वाक्‍यों में 'प्रतिमा' और 'पराठशाला' सज्ञाओ के साथ परसगं आये है, 
पर इनमे परिवर्तेन नहीं आया है। तुम बता सकते हो, ऐसा क्‍यों हुआ है ? हाँ, 
इसलिए कि ये संज्ञाएँ आकारान्त स्त्रीलिंग संज्ञाएं है । 

+>तो, आकारान्त स्त्रीलिंग सज्ञाओं के साथ परसर्ग के आने से उनमे परि- 
वर्तेन नही आता। 

अभ्यास 


निम्नलिखित वाक्‍्यों को शुद्ध करके लिखो-- 
(4) मेरी आशे पर पानी फेर गया । 
(2) सरकार जनते का झ्याल रखती है । 
(3) उस महिले का बदुआ से कौक्रोच निकला । 
(4) हमारी कक्षे मे चालीस छात्र है। 
(5) पक्षी पेड़ की शाखे पर बैठा था । 
“(6) लीला की ग्ुड़िये का हाथ टूट गया । 
(7) बकरा का गला में गेंदा की माला पहनाई गई। 
(8) बिल्ली ने चुहिये की पूंछ काट डाली । 
: (9) नेवला ने चिड़िये का अण्डा खा लिया । 
- (0) मुझे तुम्हारी मुख्तता पर तरस आता है। 
(१) अध्यापिके ने उसकी कविते की प्रशंसा की । 
(2) मैंने पत्रिके में आपका नाम देखा था ! 
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तुम जान गए 
परसर्ग या कारक के आने से आकारान्त पुलिग संज्ञाओं में हूपान्तर 
होता है । 
2. सज्ञा के साथ सम्बन्ध रखने वाले सर्वताम और विशेषण में भी रूपान्तर 
होता है । 
3. राजा, नाना आदि रिश्तेदारों तथा पुरुष के नामों के साव परमर्ग के 
आने से उतमे परिवर्तन नही होता 
4 आशारामन्त स्त्री लिंग सज्ञाओ के साथ परसर्ग के आने से उनमे परिवर्तन 
नही होता है। 
याद रखो 
() कुछ सज्ञाओं में लिग के कारण परिवर्तेन होता है । 
(2) कुछ संज्ञाओं मे परसर्ग के कारण परिवर्तन होता है । 
अब आओ देखें, संज्ञाओं मे वचन के कारण कँसा परिवर्तन आता है । 
वचन 


इन वाक्यों को पढो-- 

()) लड़का आ रहा है । 

(2) लड़के को पानी दो । 

(3) चार लड़के यड़े है। 

पहले वाक्य में देखो, 'लडका' संज्ञा का रूप साधारण है। आकारान्त है । 

दूसरे वाक्य मे देखो 'लड़का' सज्ञा मे रूपाम्तर क्यों हुआ है ? परसर्ग 'को' 
के आने से न ? 

तीसरे वाक्य में देखो 'लडका' सज्ञा में परिवर्तन क्यों हुआ है ? “चार - 
(बहुत) के बोध कराने के कारण न १ 

“-तो, जब सज्ञाओं से बहुत (अनेक) का बोध होता है तो उनमें परिवर्तन 
आता है। 

अब इन वाकयों को पढ़ो -- 

(१) एक लड़का खड़ा है। है गि 

(2) चार लड़के खड़े है। , , 

पहले वाक्य में 'लडका' से किस सख्या का वोध होता है ? एक का से? 

दूसरे वाक्य में 'लड़के' से. किस सख्या का वोध होता है ? एक से अधिक 
(अनेक) का वोध होता है न ? 

-+पो, सज्ञा के जिस रूप से एक का बोध होता है, वह संज्ञा एकवचन मे है। 

संज्ञा के जिस रूप से अनेक (बहुत) का बोध होता है वह सज्ञा बहुबचन 
में है। ३. अं हे ३ 
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नोट--आकारान्त पुलिग संज्ञाएँ बहुवचन में एकारान्त हो जाती है। 


जैसे--.. एफबचन बहुवचन 
एक लड़का अनेक लडके 
एक कुत्ता अनेक कुत्ते 
प्याला प्याले 


नोट--पापा, नाना, राजा आदि रिश्तेदारों और पुरुष के आकारान्त नाम 
बहुवचन मे एकारान्त नही होते है । 
अभ्यास 


काले छपे शब्दों को वहुवचन में लिखो-- 
, पक्षी पेड़ पर घोंसला बनाते हैं । 
2. बुलबुल कीड़ा खाती है । 
, 3. नौकरानी कमरा साफ करती है। 
* “4. मुर्गी अण्डा देती है। 
*, गोपाल की माँ बछड़ा पालती है। 
6. मोसी बकरा पालती है । 
“. दीदी दीया जलाती है । 
8. पिताजी पैसा गरिनते है । 
9. माताजी कपड़ा धोती है। 
0. नाना किस्सा सुनाते है । 
अब इन वाक्‍्यों को पडो । 
. नानी काला विल्‍्ला पाज्ती' है । 
2. नानी काले पिल्लें पालती है। 
पहले वाक्य में 'काला पिल्‍्ला' से किस वचन का बोध होता है ? 
एकवचन का बोध होता है न ? 
दुसरे वाक्य मे 'काले पिल्‍्ले' से बहुवचन का बोध होता है, है न? 
देखो 'पिल्ले” बहुवचन संज्ञा के साथ “काला” विशेेषण के रूप मे परिवर्तन 
हुआ है, 'काले' हुआ है । 
“तो, बहुवचत संज्ञा के साथ आकारास्त  विशेषण आने से, उस विशेषण 
में भो वरिवर्तेव आता है। हैं 





बहुबचन 
काला पिल्‍ला... काले पिल्‍ले 
4 मै ५५ - - छोा पौधा छोटे पौधे 
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अश्यास 
काले छापे शब्दों को वहुवचन में लिखों -- 
(।) दीदी पीला रंगला पसन्द करती हैं । 
(2) लाना ज्ञाजा पक्का पपोता लाये हैं । 
(3) मामा हरा तोता यरीदकर लाये हैं । 
(4) मामी लम्बा लहंगा पसन्द करती हैं । 
(5) लीला चमकौला कपड़ा पहनती है। 
अब इन वाक्यों को पढ़ो-- 
(अ) [. नानी का काला पिल्‍्ला मोला-माला है। 
2. नानी के काले पिलले भोले-माले हैं । 
पहले वाक्य में कौन-सा शब्द "नानी और “काला पिल्ला! का सम्बन्ध 
बताता है ? 'का' शब्द न ?ै ओर कौन-सा शब्द सम्बन्ध का होना बताता है? 
है! क्रिया न? 
दूसरे वाक्य में देखो 'का' का रूप के! हुआ, और है” में अनुस्वार जोड़ा 
गया है । 'है' हुआ । यह बयों हुआ ? हैँ, इसलिए कि दूसरे वावम से वहुवचन 
का बोध होता है। 
--तो, घहुवचन में 'का' 'के' हो जाता है ओर *है' 'है' हो जाता है । 
अभ्यास 
काले छपे शब्दों को वहुवचन में लिखो-- 
]. कप्तान का बगोचा हरा-भरा है । 
2. अनार का छिलका करेला है पर दाना मीठा है । 
3, मिट्टी का केंचुआ लम्बा है । 
4. रमेश का पसा खोदा है । 
5. शिकारी का कुत्ता दुबला नही है ।. 
(व) अब इन वाक्‍यों को देखो-- 
]. मेरा काला चूजा वैठा है। 
2. मेरे काले चूजे बंठ हैं । 
पहले वाक्‍य में 'मेरा' 'काला' “चूजा' वैठा है', शब्दों के भेद बताओ | “मेरा, 
सर्वेनाम है 'काला' विश्येपण है, “चूजा' संज्ञा है, बैठा है, क्रिया है । 
दूसरे वाक्य से इन शब्दो के रूपो में क्या अन्तर हुआ है ? क्‍यों ? क्योकि 
इस वाक्य से बहुवचन का बोध होता है । है न ? और ये शब्द आकारान्त और 
पुलिय हैं। 
“तो बहुवचन में आकारान्त पुलिंग संज्ञा के साथ सम्बन्ध रखने वाले 
आकारान्त शब्दों मे भी परिवर्तन होता है। 
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अभ्यास 


. निम्न वाक्‍्यो को बहुवचन में वदल कर लिखो-- 
(१) मेरा तया जूता ढीला है। 
(2) तुम्हारा पुराना जोड़ा मैला है । 
(3) हमारा काला मुर्गा आँगन में वेठा हैं। 
(4) उनका छोटा वाजा गुम हो गया । 
(5) वेरा कपड़ा मैला हो गया । 
(6) भापका कमरा बड़ा है । 
(7) वेरा बदुआ पुराना है । 
(8) तोते का वच्चा प्यारा है! 
(9) मैना का अण्डा नीला-नीला है । 
2, नीचे लिखे अंश को वहुवचन में लिखो-- 
एक वजा है। वाजार का चौडा दरवाजा खुला है। वाहर-भीतर मेला 
लगा है। यहाँ सब्जीवाला है, वहाँ मिठाईवाला है। फलवाला, फूलबाला, 
दालपूरीवाला और चूड़ीवाला वाहर है, वतनिया और शवेंतवाला भीतर है। 
अब आओ.आकारान्त स्त्रीलिग संज्ञाओं का वहुवचन देखें । 
इन वाक्‍्यों को पढ़ो-- 
. नानी एक भाषा बोलती है। 
2. हम स्कूल में तोन भाषाएं सीखते है । 
पहले वाक्य में 'भापा' सज्ञा किस वचन से है ? एकवचन में है न? देखो 
भाषा! आकारान्त स्त्रीलिय सन्ना है। 
दूसरे वाक्य में वहुव॒चन में होने के कारण 'भाषा' संज्ञा में क्या परिवर्तन 
हुआ है, 'भाषाएँ हो गई है न ? 'एँ/ जोड़ा गया है ॥ 
“तो आकारान्त स्त्रीलिंग सन्नाओं में 'एं" जोड़कर वहुवचन बनाते है । 


जैसे-- एकवचन बहुबचन 
भाषा न भाषाएँ 
माला नन+ मालाएँ 
कविता न्न+ कविताएँ 
अभ्यात्त 


काले छपे, शब्दों को वहुवचन में लिखो-- 
[+ मौसा पेड़ की शाक्षा काटता है । 
2. कवि जी कविता लिख रहे है । 
3. गाँव-गाँव में पाठशाला खुल रही है । 
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4. संज्ञा तीन तरह की होती है । 
5, हमारे क्‍्लव मे प्रतियोगिता होती है । * 
6. पुराण में सुन्दर-सुन्दर कथा है । 
7. इस कुंज पर रम-बिरंगी लता फैली है । 
8. हमारे समाज की महिला परिश्रमी है! 
9. चिता जल जाती है, गाया रह जाती है । ) 
0. सभी बिमाता बुरी नही होती है । 
१[. जलधारा समुद्र की और जाती है। ल्‍ 
2, मन्दिर में देवी-देवताओं की श्रत्तिमा है । 
याकारान्त स्त्रीलिग संज्ञाओं का बहुबचन 
इन वाकयों को देखो-- 
], एक चिड़िया वोल रही है । 
2. अनेक चिड़ियाँ बोल रही है । (की कह, 
पहले वाक्य में (चिडिया” सज्ञा से किस वचन का बीध होता है ? एकवचन 
कान? न 
दूसरे वाक्य में 'चिडियाँ' संता से वहुबचन का बोध होता है। 'चिड़िया' 
शब्द में क्या रूपान्तर हुआ है ? अन्तिम अक्षर पर चद्रविन्‍्दु ( " ) लगाया गया 
हैन? ३ 
तो 'चिड़िया' का वहुवचन 'चिड़ियाँ' है । 
मोट--असल में 'चिड़िया' शब्द आकारान्त है, परन्तु इसको याकारान्त 
मानते है, और इसमे अन्य तरीके से वहुवचन बनता है। 
--वो, याकारान्त स्त्रीलिग संज्ञाओं मे केवल '” ” अनुनासिक लगाकर 
बहुबचन बनाया जाता है हट 
अन्य उदाहरण-- 


एकबचन बहुबचन - 
गुड़िया गुड़ियाँ 
लाक्षमुनिया लालमुनियाँ है 
नोटद---याका रान्त पुलिय सज्नाओ का बहुवचन आकारान्त पुलिंग संज्ञाओं 
वी तरह होता है | 
पहिया पहिये (पहिए) , 
_ डाकिया हे डाकिये (डाकिए) 
अभ्यास: ह 


काले छपे शब्दों को बहुवचन से लिखो-- 
() कमरे में टूटी खटिया पड़ी है । 


(2) मोटी' चुहिया धीरे-धीरे चलती है 

(3) माँ गगात/लाव में रुपया फेंककर लुटिया भरतो है । 

(4) डिबिया थी से भरी है । 

(5) वह कुटिया घास-ऊूँस से बनी है 

(6) दूर का पंवरिया द्वार पर यड़ा है। 

(7) आज मेड वनिया दुकान पर नदी है। 

(8) बहेलिया पक्षी को गुलेल से मार रहा है । 

(9) मेरा रसोइया चला गया । 

(20) झाक्िया पर-पर चिठ्झी देता है। 
3 'बहुबचन संज्ञाओ में परसम के आने से और परिवर्तन । 
आकारान्त पुलिय संज्ञाएं 

इन वाज्यों को पढ़ों-- 
» |, सभी बच्चे,पास हुए है । 

2. सभी बच्चों को इनाम मिलेंगे । 

पहले वाक्य में किस बचन का बोध होता है? वहुयचन का ने ? और दूसरे 
वाक्य में भी वहुवचन का बोध होता है, है न ? 

सोचो और बताओ दूसरे वाक्य में “बच्चे” क्‍यों 'बच्चो' हो गया ?'*" हाँ 
“को” परसगं के आने के कारण से परिवततेन हुआ है । 

--तो, बहुबचन संज्ञाओ के साथ परसर्ग के आने से और परिवर्तन आता 
है, 'ए! बदलकर “ओ' लगाते है। जँसे-- 


एकबचन बहुबचन 

पत्ते पत्तों पर 

जूते . जूतोंमें 

कछुए कछुओं की 
अभ्यास 


॥. वाई ,ओर वहुवचन संज्ञाएँ है, दाई ओर परिसगे के साथ आए है उनमे 
उचित परिवर्तन करो-- 


४.१ ५ , बहुबचन - बहुवचन परसमं के साथ 
दोपे, इन दीयों में तेल नही है 
घड़े, मिट्टी के घड़े मे पानी भरो । 
पहिये, साइकिल के पहिये के तार टूटे हैं । 
कीड़े, कीड़े के पर निकल आए है। 


।, 7 बदुए, ': बटुए का दाम बढ़ गया है, , 
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तकिये, तुम तकिये पर सो जाओ । 
मछुए, मछुए ने जाल विछाया 

चकरे, बकरे को घास-यानी दे दो । 
झोंपडी, झोंपड़े में मैंने जीवन विताया । 
पत्ते, पत्ते पर पानी की वूंदें है। 


सर्ववामों ओर विशेषणों मे और बिकार नहीं आता । 
इन वाक्यों को पढ़ो-- 
. तुम्हारे दुबले कुत्त भौंकते नही | 
2. तुम्हारे दुबले कुत्तों को खाना नही मिलता है क्या ? 
पहले वाक्य में, तुम्हारे', 'दुबले' और “कुत्ते” शब्दों के भेद बताओ 
तुम्हारे! सर्वनाम है, 'दुवले' विशेषण है, और “कुत्ते” सज्ञा है। तीनो शब्द 
बहुवचन मे है, है न ? ठीक ! दूसरे वाक्य मे, 'को' परसर्ग के आने से किस 
शब्द में विकार आया है ? केवल सज्ञा शब्द "कुत्ते! में न ? 'कुत्तो' हो गया है । 
तो बहुवचन मे परिसमं के आने से केवल सज्ना शब्द में परिवर्तेन आता है। 
अभ्यास 
. इन वाक्यों को बहुबचन में लिखों । 
. सडा तखता पर वरतन मत रखो । 
2. भला कपड़ा से सोया ने करो | 
3. नाना सूखा पौधा को निकालता है । 
4, मोटा घोघा ने पत्ता को खा लिया । 
5. पुसारी जलता अंगरारा पर चलता है । 
वहुवचन आकारान्त स्त्रीलिग सज्ञाएँ परसर्म के साथ । 
इन वाक्यों को पढ़ो-- 
. ये लताएं' दूर तक फैली हैं । 
2. इन लताओं पर सुन्दर फूल लगते है। 
पहले वाज़य मे 'लताएँ' वहुवचन सज्ञा के साथ परसर्ग नही है | 
दूसरे वाक्य में परसर्ग पर” के जाने से 'लताएँ”मे क्या विकार हुआ 
है ? 'लताएँ', 'लताओ' हो गया है न॥ * 
“-तो बहुवचन संज्ञा के साथ परसगे के आने से 'एऐँ के बदले 'ओ 
लगाते है ! 


ण 


अभ्यास 

निम्नलिखित वाक्थो को शुद्ध लिखो-- 

. इन अप्सराएँ के पंख सुन्दर- है 

2. सन्नाएँ मे. लिग, वचन और परसर्ग के कारण विकार आता है । 
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3. पक्षी पेड़ की; शाखाएँ में घोसले वताते है । "7 
4- मजदूर ने लताएँ को जला दिया । 
$. चूहे गुफाएँ में रहते है । 
6. आपकी कविताएँ में लयात्मकता है । 
बहुवचन याकारान्त स्त्रीलिंग संज्ञाएँ परसग के साथ । 
इन वाकक्‍्यों को पढ़ो-- 
|. चिड़िषाँ खोलते बनाती हैं । 
2. घि४ष्टियों के खोते में अण्डे है । 
देखो, पहले वाबय में, 'चिड़ियाँं' बहुबचन संज्ञा के साथ परसगग नही है । 
दूसरे वाक्य में 'के परसर्ग के आने से 'चिड़ियाँ' शब्द 'चिड़ियो' हो गया है । 
+-तो याकारान्‍्त संन्नाएँ वहुवचन में, परसमं के आने से (” ) अनुनाधिक 
के बदले 'ओ' लेती हैं । 
अभ्यात्त 
]. भिम्म वाक्‍्यों को शुद्ध लिखो-- 
« मजदूर कुदटियाँ में रहते थे । 
» सभी खटियाँ में पिसु हो गए है । 
» बिल्ली ने चुहियाँ को खा लिया । 
» इन डिवियाँ में फलों के रस है । 
. आज कमला और विमला की गुड़ियाँ की शादी है। 
« कल बुढ़ियाँ को पेन्सन मिलेगी । 


कई. फ +. ७०३७ +« 


याद रखो 

. वचन दो है--एकवचन और बहुवचन । 

एक वचन से एक का बोध होता है, वहुवचन से अनेक का । 

2. बहुचन में पुलिग सर्वनाम, विशेषण और क्रिया में भी परिवर्तन 
आता, हैं। 

3. आकारान्त स्त्रीलिय सज्ञाओं में 'एँ" जोड़ कर बहुवचन बनाते हे । 

4. याकारान्त स्प्रीलिय संज्ञाओं में कंबल '”  अनुनासिक लगाकर 
बहुबचन बनाते है । 

5. परसर्ग के आने पर आकारान्त स्त्रीलिंग और पुलिग सज्ञाएँ दोनों 
बहुबचन में 'ओकारान्त' हो जाती है । 
तुम जान गए 

. संज्ञाओं में लिग के कारण परिवततंन होता है । 

2. सन्नांओं मे वचन के कारण परिवर्तन होता है । 
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3. सज्ञाओं में परसमे के कारण परिवर्तन होता है।. .. . . -८ 
आओ अब अकारान्त सज्ञाओं के बारे में सोचे । कप 





अकारान्त पुलिम संज्ञा ड मु 
इन वाक्यों को पढो-- ४१ 
]. बह नाना का नया घर है। ९५. हे 

2. नाना के नये घर में दस कमरे है । हक 
पहले वाक्य मे किस वचन का बोध होता है ? एकवचन का ने ? और 
दूसरे वावय में किस बचन का बोध है ?-वरावर एकवचन का ही-न ? ठीक । 
देखो, दूसरे वाक्य में कोन-सा परसर्ग शब्द आया है ? “मे! परसम शब्द न ? 
'घर! अकारास्त संज्ञा शब्द में कया विकार आया है ? कोई विकार नही आया, 
है न? पर, सम्वन्धवोधक शब्द 'का” और विशेषण शब्द 'नया' में विकार आया 
है । । । 
तो एकवचन में अकाराल्त संज्ञाओं के साथ परसगं के आने से, उनमें कोई 
विकार नही आता, पर उनसे सम्बन्ध रखने वाले स्वैनाम सम्बन्धवोधक शब्द 
'का' और विशेषण शब्दों मे अवश्य विकार आता; है। जैसे--- - 


नया घर न नये घर में , कि, 
मेरा आआन +- मेरे आँगन में की 
आपका भकान_ -- आपके मकान पर: 

ह अभ्यास... . गुर 


इन वाक्यो की शुद्ध लिखो-ज - '« *' 6. १2! 
« हमारा देश का मुख्य उद्योग चीनी है । पा 
2. किसान हरा-भरा खेत में काम करते है ।, - ४ +/ .. 
3. आआल्वेस का सूत से बोरे बनाते है । ., 700४ 2 
«4 लडका तम्बाखू का खेत, में कीड़े चुनता है । पु य 
5. साबुन का उद्योग मे, जूतों का बड़ा कारखाना में, लोहा को कारखाना 
में, कपड़ा का ,धन्धा मे. और पशुपालना 'का क्षेत्र मे, हजाडो को 
जीविका मिलती.है।  /. ॥- न्‍्द ग 


अकारांत पुलिय संज्ञाओं का बहुबबन:, 
इन वाक्यों को पढ़ो--- है रा पे 

| एक बड़ा घर बनाया गया है|... 5 * 
2. वहाँ उनके बड़े-बड़े घर बनाए गए है । बट 5 
पहले वाक्य से किस ब्रच॒न . का: वोध,होता हैं / एकवचन का न दूसरे 
वाक्य से बहुवचन का बोध होता है, है न ? - ठीक ।.किन शक्न्दीं .से यह बोध 
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होता है ? “अनेक', 'बड़े-बड़े' और “बनाए गए हैं', शब्दों से न? पर, दूसरे 
वाक्य में 'घर' संज्ञा शब्द को देखें, वहुवचन में विकार क्‍यों नही आया है ? 
हाँ इसलिए कि “घर संज्ञा शब्द पुलिग है। 

तो अकारान्त पुलिग सन्ञाओं में, बहुवचन में कोई विकार नहीं आता । 
उसका बहुवचन उनके प्रयोग, से मालूम होता है। अर्थात्‌, सर्वनाम, विशेषण 
और क्रिया शब्दों के रूपो से यह मालूम होता है । 
परन्तु 22! 

परतर्ग के आने से उनमें अवश्य परिवरतंन आता है । 

इन वाक्यों को पढ़ो-- 

]. वहाँ अनेक बड़े-बडे घर वनाए गए है । 

2. उन बड़े-बड़े घरों को खूब सजाया गया है । 

पहले वाक्य मे “घर संज्ञा शब्द वहुबचन में है, पर उसके साथ परसर्ग 
नहीं है दूसरे वाक्य भे देखो, 'को' परिसर्ण के आने से 'घरो' हो गया है 

--तो कारक के आने से अकारान्त पुलिंग सज्ाओं में अवश्य विकार आता 
है; उसमें 'ओ' जोड़ते है। जैसे-- 


बहुबचन बहुबचन कारक के साथ 

बड़े-बड़े घर बड़े-वडे घरों में 

छोटे-छोटे हाथ छोटे-छोटे हाथो से 

भेरे पैर मेरे पैरों मे 

आपका दाँत आपके दाँतों से । 
अभ्यास 


काले छपे शब्दों को वहुवचन से लिखो-- 
/ : नग्र॒पालिकाएँ नगर का संचालन करती है । 

2, ग्राम परिषदे ग्राम मे देख-भाल करती है | 

3, विधान सभा में सारे कार्य पर विचार किया जाता है। 

4. लोगतंत्र राज्य मे प्रजा प्रधान होती है 

5. लोकतंत्र देश में सभी नागरिक का हक वरावर है । 

6. सब कोई अपने-अपने कर्म से ऊँच पद को प्राप्त कर सकते है । 
अकरान्त स्त्नीलिग संज्ञाओं का बहुचवन 

इन वाक्यों को पढो-- ह 

4. लीला एक नई पुस्तक लाई है। 

2. लीला की सारी पुस्तकें फट गई है। 

पहले वाक्य से किस वचन का बोध होता है ? एकवचन का वोध होता है 
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न ? (पुस्तक सज्ञा को रूप देखो, उसका लिंग कया है ? स्त्रीलिंग हैं न ? 

दुसरे वाक्य में देखो, 'पुस्तक' संज्ञा का क्या रूप हुआ है ? “पुस्तकें” हुआ 
है न? क्यों? इसलिए कि इस वाक्य से वहुवचन का बोध होता है, और 
'ुस्तक' का रूप 'पुस्तके” हुआ हैं । 

तो अकारान्त स्त्रीलिग संज्ञाओं का वहुवचन '” ” (हूँ) जोड़कर बनाते हैं 
जैसे--+ * 


एकवचन बहुवचन 
पुस्तक --+ पुस्तकें 
मेज न मेजें 
बात न चातें 
अभ्यास 
इन वाक्‍्यों को बहुवचन में लिखो-- 


« अंधेरी रात कर्ट गई, नई वहार आई है । 
2. सूर्य की किरण फैल रही है। 
3. बच्चे की आवाज सुनाई देती है । 
4. पिल्‍ले की आँख खुल गई है । 
5. आज दूकान बन्द है। 
6, मौसी गाँव से खबर लाई हैं । 
7. बरगद की जड दूर तक फैलती है। 
8. हमारे देश में सोने की खान नही है | 
9. तुम वात बना रहे हो । 
0, बच्चा किताब लाया है । 
अकारान्त स्वरीलिंग सज्ञाओं में, वहुवचन में परस्ग के आने से और 
परिवर्ते न । रे 
. लीता की सारी पुस्तकें फट गई | 
2. लीला की पुस्तकों में चित्र थे । 
इन वाक्यों से किस वचन का बोध होता है ? वहुबचन का ने? पहले 
वाक्य मे पुस्तकें है, दूसरे वाक्य में इसका क्या रूप हुआ है ? क्‍यों ? इसलिए 
कि “पुस्तकें संज्ञा के साथ मे” परस्ग आया है न-- 
>-तो अकारान्त स्त्रीलिंग सज्ञाओं मे, वहुवचन में परसगे के आने से *” * 
(ऐँ) के वदले ' | ! (ओ) लगाते हैं। जैसे-- 
बहुबचन बहुबचन परसगं के साथ 
भेजें मेज्ों पर 
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रातें रातों में 
बातें बातों से 
अभ्यास 


इन वाक्‍यों को शुद्ध लिखो -- 

() आजकल सड़कें पर मोटरें का वहुत भय है । 

(2) नाव नदी की धारें में वह गई । 

(3) नाविक की उम्मीदें पर पानी फिर गया ) 

(4) पत्ते को सीचने की बजाय जड़ें को पानी दो । 

(5) घोड़े और गधे की चाल में फरक है । 

(6) कछुओं अपनी सुस्त चाल के लिए मशहूर है । 

(7) चित्रकार में सभी कमरे को सजा दिया है । 

(8) मेंढक अंधेरी रातें में टर्राते हैं। 

(9) मेरी बातें को बुरा मत मानों । 

(0) तुम अपना सभी दोस्त को बुला लाओ। 

याद रखो 

(7) अकारान्त पुलिग स्ज्ञाओं का बहुवचन उनके प्रयोग से मालूम होता 
है, सर्वनामों, विशेषणों और क्रियाओं के रूप उनके वचन पहचानने मे सहायता 
करते हैं । 

(2) अकारान्त स्त्रीलिंग सज्ञाओं का वहुवचन 'एँ" जोड़कर बनाया जाता 
है। 

(3) अकारान्त पुलिग-स्‍्त्रीलिंग संज्ञाएँ वहुवचन में परसग के आने से 
(एँ) (ओं) ओकारान्त हो जाते है । 

अब आओ ईका रान्त संज्ञाओं के बारे में सोचें, ईकारान्त स्न्नीलिग संज्ञाओं 
का बहुबचन 

इन वाक्‍्यों को पढ़ो-- 

() मामी एक नीली साड़ी खरीदेगी । 

(2) दूकानों में तरह-तरह की साड़ियाँ मिलती है । 

बताओ, पहले वावय से किस वचन का बोध होता है ? एकवचन का बोध 
होता है न ? 'साड़ी' सज्ञा शब्द स्त्रीलिग है, और यह ईकारान्त है, है न ठीक ? 

दूसरे वाक्य से किस वचन का बोध होता है ? वहुवचन का बोध होता है 
न ? 'साड़ी” का वहुवचन में क्या रूप हुआ है ? 'साड़ियाँ' हुआ है न? ठीक | 

--पो बहुबचन मे ईकारान्त स्त्रीलिय संज्ञाओं में 'ई' ()) बदलकर 'इया 
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लगाते है। अर्थात्‌ दीप (ई) () ) को हस्व 'ई ([) में बदल कर 'याँ 
जोड़ते है । 


एकफबचन बहुबचन 
साड़ी जन साड़ियाँ 
लडकी न लड़कियाँ 
मिठाई न मिठादयाँ 
सब्जी ज- सब्जियाँ 


नोटद--जिस शब्द के अन्त में दीर्घ 'ई! या उसकी मात्रा () ) आती है, 
बहुबंचन होने पर वह हृस्व 'इ” () के रूप में बदल जाती है! 
अम्यात्त 
इन वाक्‍्यों को बहुबंचन में लिखो-- 
() नदी समुद्र की ओर जाती है । 
(2) छोटी पगडंडी पहाड़ पर ले जाती है । 
(3) मजदूर क्यारी वना रहा है । 
(4) भाभी की चूडी लाल है । 
(5) बाजार में भाजी मिलती है । 
(6) दीदी चिटूठी लिख रही है । 
(7) स्त्री सभा में नहीं आती है । ६०, 2 
(8) लडके की आँख पर पट्टी लगी है । | 
(9) माँ मिठाई बनाती है । 
(0) ग्रुलाब की पंखुड़ी झड़ती है । 
परसगग के आने से ईकारास्त बट वचन संज्ञाओं में और परिवत्तन । 


इन वाक्‍्यों को पढ़ो-- 

() दूकानों में तरह-तरह की साड्ियां हैं । 

(2) उन साड़ियों का दाम चढ़ गया है। 

पहले वाक्य से किस वचन का बोध होता है ? बहुवचत का वोध: होता है 
न ? [सरे वाक्य में से भी वहुबचन का बोध होता है । है न ? फिर 'साड्ियाँ 
का रूप 'साड़ियो” क्यो हुआ है ? हाँ, इसलिए कि दूसरे वाक्य में का! परसर्ग 
आया है। 

तो ईकारास्त स्त्रीलिय वहुवचन संज्ञा के साथ परसग के आने से “इया! 
बदलकर 'इयो” लगाते है। जैसे-- 
;ा ; बहुवचन बहुबचन परसगं के साथ 
है ७ अनेकः लड़कियाँ -- अनेक लड़कियों ने 
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“६.५ «५ हरी घूड़ियाँ. -- हरी चूड़ियो से 
सारी मिठाइयाँ -- सारी मिठाइयों पर 
रा *.. अभ्यास 


इन वाकक्‍्यों को शुद्ध लिखो-- ! 
(।)' साड़ियाँ में सुनहरी किनारी लगी है। है 
(2) उसकी पसलियाँ पर पट्टी लगी है । पि 
(3) दीदी की कलाइयाँ में लाल चूडी है । 
(4) मामी की चोलियाँ मे जड़ी लगी हुई है । 
(5) बगुले ने मुछलियाँ को ठग लिया था । 
(6) बुराइयाँ से वचना चाहिए । 
(7) रोगी को हड्डियाँ मे पीड़ा है । 
(8) दूर से शहनाइयाँ की धुत आती है । 
(9) पिचकारियाँ से रग झरता है । 
(0) राजा ने रानियाँ को बुलाया । 
ईकारान्त पुलिग संज्ञाओं का बहुबचन 
() चोंचा एक पीला पक्षों है। 
(2) दोदो मोदे-मोटे पक्षी होते थे । 
देखो पहले वाक्य से किस वचन , का बोध होता है ? एकवचन का बोध 
होता है न ? 'पक्षी' सज्ञा ज़ब्द पुलिग है। : 
दूसरे वाक्य से बहुवच्नन का बोध होता है, प्रर पक्षी” सज्ञा में कोई परि- 
वर्तेन नही हुआ है ॥ किन शब्दो.से पता चलता है कि “पक्षी” सज्ञा बहुवचन 
में है ? 'मोदे-मोदे! विशेषण और क्रिया शब्द होते थे' के रूप से ने ? 
““पतो ईकारान्त पुलिग सज्ञाओ का वहुवचन उनके प्रयोग से मालूमु,होता 
है। वहुवचन में उनमें विकार नहीं आता । जैसे--- 


. ऐकबचन *.. बहुबचत हे 
| एकपक्षी | 5 | अनेक पक्षी हे 
एक यात्री --. अनेकयात्री , 
एक बढ़ई --. अनेक बढई 


परन्तु ईकारान्त पुलिग सज्ञाओं के साथ परसगें के आने से उनमें अवश्य 
परिवर्तन होता है | है 

इन वाक्यों को पढ़ो-- 55 2 

() दोदो मोटेन्मोटे पक्षो होते ये । -, , हक रे 
"४९ (2) ,इच ज्ोगों ने उन पक्षियों को मार डाला । 
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पहले वाक्य में 'पक्षी' बहुवचन सज्ञा के साथ परसर्ग नहीं आया है। और 
उसमे विकार नही आया है । है न ? 
दूसरे वाक्य में 'को” परसर्ग के आने से 'पक्षी” बहुवचन सज्ञा में क्या परि- 
वर्तन हुआ है ? “पक्षियों हुआ है न ? 
तो ईकारान्त पुलिग बहुवचन संज्ञाओं के साथ परसर्ग के आने से दीर्ष 
'ई/ बदलकर 'इयो/ लगाते हैं। जैसे-- 
बहुबचन बहुबचन परतर्ग के साथ 


सभी यात्री. सभी यात्रियों को 

मेरे साथी -+ मेरे साथियों ने 

पाँच बढ़ाई -+- पाँच बढ़इयों ने । 
अभ्यास 


इन वाबयों को शुद्ध लिखो-- 
» शहर में भिखारी की टोलियां घूमती हैं । 
 कुली पर भारी अत्याचार किया गया था । 
» पुलिस मे सभी जुआरी को ग्रिरफ़तार कर लिया। 
» औरत के गले में मोती की दो लड़ी है 
» दो कसाई से वकरों को खरीद लिया । 
रोगी के लिए मनोौरजन कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। 
, सभी तीर्थ यात्री को चाय-पानी दिया जाता है । 
» अध्यापक ने सभी विद्यार्थी से कहा, समय पर स्कूल आना चाहिए । 
» उन सिपाही ने उत अधिकारी को सलामी दी । 
सभी अप्राधी को स्ज्जा मिलेगी । 
याद रखो 
), हिन्दी में अधिकतर ईकारान्त सश्ञाएँ स्त्रीलिंग होती है 
2. पुरुष जाति का बोध करने वाली संन्ञाएँ पुलिग होती है । 
आओ इकारान्त संज्ञाओ का रूपान्तर देखो । 
इकारान्त स्त्रोलिग संज्ञाओं का बहुवचम 
इन वाक्‍यों को पढ़ो-- 
. मदिर में हनुमान जी को एक बड़ी मूर्ति है। 
2. मदिर मे देवी-देवताओं की छोटी-छोटी मूत्तियाँ है। 
बताओ, पहले वाक्य से किस वचन का बोध होता है ? एकवचन का बोध 
होता है न ? 'मूति' संज्ञा स्त्रीलिंग है । 
दूसरे वाक्य से बहुबचन का बोध होता है। है न? बहुवचन मे/“मूर्ति 


क््5 
० ५० ९० 3 9 एक हे ५० 0 ६५ 
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संज्ञा का क्या रूप हुआ है ? 'मू्तियाँ' हुआ है न ? 
“तो वहुबचन में इकारान्त स्त्रीलिंग सज्ञाओ मे 'याँ' जोड़ते है, जैते-- 


एकवचन * बहुबचन 
एक कृति --. अनेक कृतियाँ 
एक जाति -+- अनेक जातियाँ 
अभ्यास 
काले छपे शब्दों को बहुवचन में लिखो : 


. आजकल विश्व की जाति लड़ रही है। 

2. बचपन की स्मृत्ति सुखद होती है । 

3. मनुष्य में एक प्रवृत्ति है। 

4. एक कलाकार की कृति प्रदर्शित है । 

5. साँच से सम्तित्ति लगाई जाती है । 

6. उस परिवार पर संसार की विपत्ति टूट पड़ी है । 

7. सरकार की नीति सशक्त है। 

8. संगमरमर की मूर्ति सुन्दर है। 

परसगं के आने से इकारान्त बहुवचन सज्ञाओं में और विकार । 

इन वाक्यों को पढ़ो-- 

. मन्दिर में अनेक मूर्तियाँ है । 

2, भक्तगण उन मूत्तियों पर पुष्प चढ़ाते है । 

पहले वाक्य में देखो 'मू्तियाँ बहुवचन सज्ञां मे विकार नही आया है । 
दूसरे वाक्य में 'मूतियां संज्ञा.मे विकार आया है, क्यो ? इसीलिए कि पर” 
परसगग आया है, उसका रूप 'मूतियो' हुआ है। 

““पों इकरास्त स्त्रीलिंग वहुवचन सज्ञाओ के साथ परसगे के आने से 'याँ 
के बदले 'यो' लगाते है। जैसे-- 

... 'बहुबचन बहुवचन परसगं के साथ 
मूततियाँ मूर्तियों पर 
जुटियाँ अुढियों को 
अभ्यास 

काले छपे शब्दों को बहुवचन में लिखो-- 

() मुझे अपनी न्नू डियाँ पर दुख है । 

(2) दूसरों की कृतियां से खुश होना चाहिए । 

(3) यहाँ पूरव और पश्चिम की संस्कृतियां का मेल है । 

(4) सब समिति अपनी-अपनी नोतियाँ पर चलती है। 


व 
(5) दुष्ट बेटे ने पिता की सम्पतियाँ को लुटां दिया4!* ' 3 7-8 
(6) बड़ों की उक्तियाँ पर विश्वास करो । एक लक 
(7) कभी-कभी प्रभु श्रवृत्ति मनुष्य प्रवृतियाँ पर विजय पाती है । 
(8) महिला को भी समितियाँ में आना-जाना चाहिएं । 
(9) सभी जातियाँ ते मिलकर नीति बनाई है। 
(!0) कलाकार मूर्ियाँ पर रग चढ़ाता है। 
इकरान्त पुलिग सज्ञाओं का बहुबचन 


इन बाक्यों को पढ़ो-- 

(।) उत्सव में एक प्रतिनिधि आया था ।__ ४7० 

(2) उत्सव में अनेक प्रतिनिधि आए थे । 5 हे हे 

पहले वाक्य से किस वचन का बोध होता है? एकवचन का से ? देखो 
प्रतिनिधि पुलिग संज्ञा है । 

दूसरे वाक्य में वहुवचन का बोध होता है। 'प्रतिनिधि' संज्ञा में क्या विकार 
आया है ? कोई विकार नही आया है न ? पु 

“-तो इकरान्त पुलिग सन्ञाओं में वहुवचन में कोई विकार नहीं ओता है, 
और उतका वहुवचन उनके प्रथोग्र से मालूम होता है । 

परन्तु, बहुबचन संज्ञाओं के साथ परसर्ग के आने से, उनमे अवश्य विकार 
आता है । दही 

इन वाक्यों को पढो-- 

4. प्रत्येक जिले के तीन-तीच प्रतिनिधि आए है । 
१ "2. हम उन प्रतिनिधियों का हृदय से स्वागत करते है । 
“,, पहले वाक्य में 'प्रतिनिधि' सन्ञा, जो बहुबचन में प्रयोग हुआ है,, उसमें 
परिवतेन नही हुआ है, है न ? ह् ४ 
/ '” दूसरे वाक्य में प्रतिनिधि सेज्ञा में कया परिवर्तत हुआ है ? उसके साथ 
का परसभे आया है, और उसका रूप प्रतिनिधियों हुआ है । हु 

“तो इकरान्त वहुवचन पुलिग सज्ञा के साथ परसर्ग -के आने से 'यो' 
जोडते हैं । जैसे-- 2७.5 
बहुबचन .. * बहुवचन परसर्ग के साथ 

तीन प्रतिनिधि , तीन प्रतिनिधियी का 
राप्ट्रति | राष्ट्रतियों की . , :, 
सोट--हिन्दी मे इकारास्त पुलिग् सज्ञा बिरले है । कप 
अभ्यास _ 5 

काले छपे शब्दों को वहुवचन में लिखो-- 
([) देश में पूंजोपति की आवश्यकता है 4 *'. | + ' 
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(2) स्वतन्त्र देशों के समापत्ति की बैठक होगी । 

(*) आज गाँव के प्रतिष्ठित व्यक्तित का जुटाव है । 

(4) सभी सभा के समापति को आमन्त्रण दिया गया है । 
(5) करोड़पति के भारी-भारी धन्धे चलते है । 

(6) अथोग्य समापति से अच्छी देखभाल नहीं होती । 
(7) राक्षस ऋषि के यज्ञ में विध्न डालते थे । 

आओ अकारान्त संज्ञाओं का रूपान्तर देखे । 


अकारान्त पुलिंग सज्ञाओं का बहुबचन 


इन वाकक्‍्यों को पढ़ो-- 
4. मोहन ने एक लड्डू खाया । 
2. मोहन ने सात लड्डू खाए । 
पहले वाक्य से किस वचन का बोध होता है ? एकवचन का ने ? “लड्डू 
(सजा पुलिग है । ह 
दूसरे वाक्य में किस वचन का बोब होता है ? वहुवचन का वोध होता है 
न? 
 न्नतो बहुवचन में अकारान्त पुलिग सज्ञाओं में कोई परिवर्तन नहीं आता । 
परन्तु परसगं के आने से उनमें अवश्य परिवर्तन आता है । 
इन वाक्‍षयों को पढो-- 
॥. मोहन ने सात लड्डू खाये । 
2, मोहन ने बाकी लड्‌डुओं को फेंक दिया । 
पहले वाबय में 'लड्डू' संज्ञा के साथ परसभ् नहीं आया है, और उसमे 
विकार नही आया है। 
दूसरे वाक्य मे विकार आया है । कैसा विकार आया है? क्‍यों? हाँ 
लड्डू, 'लड्बुओ हो गया है । दीर्घ 'ऊ' हस्व 'उ' में बदल गया है और 'ओ' 
जोड़ा गया है। इसलिए कि 'को” परसर्ग आया है । 
तो ऊकारान्त पुलिग सज्ञाओं के साथ, परसग्ग के आने से दी्घ 'ऊ' (,) 
बदलकर 'उओए लगते है ५ जैसे-- 


हु 


एकबचन बहुबचन 
ग दो टटूदू दो टट्दुओ पर 
पढितों के जनेऊ पढ़ितों के जनेउओ को 
दर अभ्पात्त 


: काले छपे शब्दों को बहुबचच में लिखो-- 
- (॥) पुलिस ने डाझछू को पकड़ लिया । 
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(2) धोदी टट्टू पर मोटरी लाद रहा है । 

(3) जुगनू की चमक से क्यारी सुशोभित है । 

(4) हिस्बू को अपनी भाषा सीखनी चाहिए । 

(5) नाविक चम्पू से नाव चलाता है । 

(०) लदटू खेलने के लिए डोरी और डण्डा चाहिए । 

(7) मेरी हँसी मत देखो, दिल क॑ आँसू को देखो । 

(8) तूफान पीड़ित लोगों को तम्वू मे रखा गया । 

(9) घूंघछ का मोल बढ गया है । 

(१0) माताजी ने भालू का नाच देखा है । 
ऊफारान्त स्न्नीलिंग संज्ञाओं का बहुबचचन 

इन वाकयों को पढ़ो--- 

].'भिखारिन के कपडे पर एक जूँं चलती थी । 

2. भिखारिन के वालो में जुए थी । 

पहले वाक्य से किस वचन का बोध होता है ? एकबचन का मरे जूँ 
स्त्रीलिंग संज्ञा है । 

दूसरे वाक्य से बहुब॒चन का बोध होता है । “जूँ' संज्ञा का क्या रूप हुआ 
है ? 'जुएँ" हो गया,है न ? 

+-तो ऊकारान्त स्त्रीलिग संज्ञाओं का वहुबचन दीर्घध 'ऊं (.) बदलकर 
“उएँ! (, एं) जोड़कर बनता है | अर्थात्‌ दी्ष 'ऊ' को, हस्व 'उ' में बदलकर 'ऐं/ 
जोड़ते है। जैसे -- 


एकवचन बहुबचन 
एक जूं बहुत जुएँ 
एक गऊ अनेक गउएँ 


और वहुबचन संज्ञा के साथ परसम के आते से उनसे और परिवर्तन 
आता है । 

इन वाक्यों को पढो-- 

() भिखारिन के वालों में जुएं थी । 

(2) जुओं को मारने के लिए उसने दवाई लगाई थी । 

पहले वाक्य में 'जुएँ” बहुवचन संज्ञा के साथ परसगे नहीं आया है, है न ? 
ठीक 

दूसरे वाक्य, में 'को! परसर्ग के आने से क्या विकार आया है ? “जुएँ 
“जुओ' हो गया है न । 'एँ” बदलकर 'ओ लगाया गया है | 

“तो, ऊकारान्त स्त्रीलिय बहुवचन संज्ञाओं के साथ परसर्ग के आने से 'उ्ेँ 
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बदलकर “'उओ' समाते हैं । अर्थात्‌ 'एँ बदलकर “ओ' लगाते है। जैसे-- 


बहुबचन बहुवचन परसर्ग के साथ 
जुँए जुंओो को 
गएँ. गड़ओ के लिए 

अभ्याक्त 


इन वाक्‍यों को वहुवचन में लिखो-- 

(() श्री कृष्ण जी भऊ चराते थे ३ 

(2) राधा भऊ के दूध से मक्खन निकालती थी । 

(3) बच्चे के सिर में जूं भर गया है । 

(4) भरत मे राम की खड़ाऊँ ले ली थी । 

(5) कसाई ने अपने चाकू को चोखा कर लिया । 

(6) नतेकी ने धूंघरू को खोल दिया । 

(7) वहन दाऊ को राखी वांध रही है । 

(8) गाँव में टटदू की गाड़ी है । 

आओ अव उकारान्त सन्नाओं के बारे में सोचें । 

उकारान्त पुलिग संज्ञाओं का बहुबचन 

इन वाक्यों को पढ़ो--- 

. पलंग पर एक ननन्‍हा शिक्षु सोया है । 

2. अस्पताल में अनेक नन्‍हे-नन्हे शिशु सोए थे । 

पहले वाबय से किसे वचन का बोध होता है ? एकवचन का ने ? “शिशु 
सज्ञा पुलिग है । 

दूसरे वाक्य से बहुवचन का बोध होता है, है न ? फिर, वहुवचन में 'विशु 
संज्ञा मे बया विकार आया है ? कोई विकार नही आया है न ? 

--तो बहुबचन में, उकारान्त पुलिग सज्ञाओं में कोई विकार नहीं आता । 

परन्तु परसग फे आने से उनमें अवश्य परिवर्तन आता है 

इन वाकक्‍्यों को पढ़ो-- 

4. अस्पताल भे अनेक नन्‍हे-नन्‍्हे शिक्षु सोए थे । 

2. एक नर्स उन शिक्षुओं फो देखभाल करती है । 

देखी, पहले वावय में बहुवचन संज्ञा, 'शिन्‌! में कोई विकार नहीं आया है, 
दैद? ह 

दूसरे दावय में परस्य 'को! के आने से विकार आया है 'शिगुओ' हो यया 


- भर 
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ला 


>-तो उकारान्त पुलिग वहुवचन संज्ञा के साथ परसर्म के आने से 'ओं 
जोड़ते है । जैसे--- 


बहुवचन बहुवचन परसमं के साथ 

सभी पशु सभी पशुओं को 

अनेक साधु अनेक साधुओं ने 
अभ्यास 


काले छपे शब्दों को बहुबचन में लिखो-- 

() हमने क्षत्र, को मार भगाया। 

(2) शहर में भिक्षु का ताँता लगा रहता है। 

(3) राम और लक्ष्मण ने रिपु को छित-भिन्‍न कर दिया । 

(4) विछड़े बन्धु को गले लगा लो । 

(5) हिन्दमहासागर मे जलदस्यु का पहरा लगा था। 

(6) जलजन्तु के रग-रूप अनोखे है । 

(7) कया तुम जगली पशु के नाम बता सकते हो ? 

(8) तक को चोदो पर सूर्ये की किरण फैले गई थी । 

(9) हमारी शिक्षा गुरु पर निर्भर है । 

(0) तुम उन साधु ओर महात्मा का सत्कार करो । 
उकारान्त स्त्रीलिग संज्ञाओं का बहुघचन 

इन वाक्यों को पढो-- 

. ग्रीप्म ऋतु सुहावनी होती है । 

2. हमारे देश में दो ऋतुएं है । 

बताओ, पहले वाक्य से किस वचन का बोध हीता है ? एकबचन का बोध 
होता है न ? “ऋतु! स्त्रीलिग है। 

दूसरे वाक्य से वहुवचन का बोध होता है। 'ऋतु' संज्ञा मे क्या विकार 
आया है? “ऋतुएँ' हो गई है न? हु 

-+तो बहुवचन में उकारान्त स्त्रीलिय सन्नाओं में 'ऐं” जोड़ते है । 

और परसर्ग के आने से उनके वहुवचन के रूप मे 'एँ' के बदले ओ' जोड़ते 
हैं, जैसे-- पु 


एकवचन बहुबचन 
एक ऋतु चार ऋतुएँ 
एक घातु ड़ अनेक घातुएँ 
बहुबचत ,._. . बहुवचन परसर्ग के साथ - धर 


चार ऋतुएँ ऋतुओ में 
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नोट -हिन्दी में बहुत कम उकारास्त स्त्रीलिग संजाएँ हैं । 
अभ्यास 
इन वाक्यों को बहुवचन में लिखो-- 
(॥) दोनों ऋतु में, मुझे हेमनत पसन्द है । 
(2) वर और वधू की आयु में थोड़ा अन्तर चाहिए । 
(3) तुम सभी भिक्षु को दान दे दो । 
(4) भरत राम की खडाऊंँ पर फूल चढाते ये । 
(5) यूरोप मे चार ऋतु है और भारत मे छ:। 
(6) हमारे देशाधिकारी जलजन्तु की रक्षा करते हैं.। 
(7) तुम्हारे अनेक शत्रु हैं, उन शत्रु को कमजोर मत समझो । 
(8) हम गउओं को माता मानते हैं, तुम गऊ की रक्षा करो । 
(9) पिताजी अनेक वस्तु लाए थे । 
(0) धाठु के दाम बढ़ गए हैं । 
अब आओ एक साथ एकारान्त, ओकारान्त और ओकारान्त सज्ञाओ के बारे 
में सोचें । 
हिन्दी में इन वर्गों की संज्ञाएँ विरले है । इनका प्रयोग भी कम होता है । 
. एकारान्त संज्ञाएँ--चोवे, दुबे । 
इनका प्रयोग नही के वरावर होता है । 
2. ओकारान्त सन्नाएँ--ऊधो, माधो, केशो 
इन संज्ञाओं का प्रयोग भी नही दिखाई देता है । 
3. ओऔकारान्त सन्ञाएँ--जो, पौ, सौ, नौ, रो, लो 
इन संज्ञाओ का प्रयोग होता है, परन्तु एकवचन में अधिकतर । और, यदि 
इनको बहुवचन मे श्रथोग करने को आवश्यकता पड़ जाय, तो इनके साथ परसमे 
के आने पर हो, इलमें विकार आता है | जैसे-- 


बहुवचन बहुवचन परसगे के साथ 
जो जौओं को 

सौ स्रौओं मे 

माधो मसाधोओं को 
चौबे चौबों को 


नोट--पौ, रो, लौं, आदि वस्तुओं की मिनती नहीं हो सकती है; बहुवचन 
उन्ही वस्तुओं के नामों मे लगता है जिनकी ग्रिनती हो पातो है । 

हम मनुष्यों, पशुओ, पक्षियों और वस्तुओं को गरिन सकते है। जैसे--एक 
लड़का, चार वेल, लालमुनियाँ, दध् मेजें आदि आदि, परन्तु, मित्रता, सुन्दरता, 
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पशुत्ता, ममता आदि भाव, गुण, दोष, प्यार का बोध करने वाली संज्ञाओं में 
बहुवचन नही लगाते है क्योंकि हम इनकी गिनती नहीं कर सकते हैं । 
याद रखो 


. संज्ञाओं मे लिग, वचन और परसमं के कारण विकार आता है। 
2. भिल्‍्त-भिन्‍न वर्गों (अकारान्त, ईकारान्त, उकारान्त) की संज्ञाओं में 
भिन्न-भिन्न रूपों से विकार आता है । 

तुम जान गए 

4. संज्ञा क्या है । 

2. लिग्र, वचन क्‍या है । 

3. परसगें कंसे शब्दों को कहते है । 

4. संज्ञाओं में विकार क्‍यों आता है । 

5. सज्ञा विकारी शब्द है! 

सर्बनामों का रूपान्तर 

तुप्र जानते हो 

जो शब्द संज्ञाओं की जगह पर प्रयोग होते है उनको सर्वनाम कहते हैं । मैं, 
तू, यह, वह, हम, तुम, ये, वे, आप आदि सर्वनाम हैं। सर्वनाम विकारी शब्द 
है । उनके रूपो में कई कारणों से विकार आता है । 
घ्यान से पढ़ो है 

. जो कोई बोलता है, लिखता है वह अपने लिए---मैं भेरा मुझे आदि 
सर्वनामीं का प्रयोग करता है ॥ 

2- जो सुनता है या जिसके साथ बोला जाता है उसके लिए तू, तुम, तेरा, 
तुझे, तुम्हे आदि का प्रयोग करते हैं । 


3. हम जिस व्युक्ति, वस्तु या विपय के वारे मे वोलते है, वार्ते करते है, 
उसके लिए, यह वह, ये, वे प्रयोग करते है। 
त्तो, बे 


. जो बोलता है वह 'उत्तम पुरुष” है । उत्तम पुरुष को 'प्रथम पुरुष' भी 
कहते हैं--मै, हम । 

2. जिसके साथ वोला जाता है वह “मध्यम पुरुष” है । मध्यम पुरुष को 
द्वितीय पुरुष भी कहते हैं--तू, तुम, आप । 


3. जिसके वारे में बोला जाता है, वह अन्य पुरुष है। अन्य पुरुष के लिए 
यह, वह, ये, वे आदि का प्रयोग करते है । 


77)॥ 


प्रथम पुरुष का रूपान्तर सर्वनामों में वचन और परसर्ग के कारण रूपान्तर 
- इन वाकक्‍्यों को पढ़ो--- 


. मोहन कहता है--'मेै पाठशाला जाता हूँ, मुरको मत रोको। 


2. मोहन और रमेश कहते है--हम पाठशाला जाते है, हूमकी मत रोको। 

पहले वाक्य में एक व्यक्ति है, मोहन । बोलते हुए वह अपने लिए किस 
सर्वताम शब्द का प्रयोग करता है ? 'मै' और “मुझको” का प्रयोग करता है न ? 
“मैं! और “मुझको से एकवचन का वोध होता है । 

दूसरे वाक्य में कितने व्यक्ति बोल रहे है । दो व्यक्ति न ? बोलते हुए वे 
अपने लिए 'हम” और 'हमको' प्रयोग कर रहे है। 'हम” और “हमकी' से किस 
बचन का बोध होता है ? बहुबचन का वोध होता है, है न ? 

--तो मैं” का बहुबचन “हम” है। परसर्ग के आने से देखो इनमें कैसा 


विकार आता है। 
एकवचन बहुबचन 
मैं, मैंने हम, हमको 
मुझे, मुझको हमें, हमको 
मुश्नसे हमसे 
मेरा, मेरी, मेरे. हमारा, हमारी, हमारे 
मेरे लिए हमारे लिए 
मुझमें हममें 
ई मुझपर हमपर 


+. नीद--'मेरा' और 'हमारा' विशेषणों की तरह्‌ प्रयोग होते हैं। इनमे 
संज्ञाओं के लिग, और वचन के अनुसार परिवतन आता है । 


अभ्यास 


इन वाक्‍यों को, अन्त में दिए गए सर्वेतामों के उचित रूप से पुरा करो । 


]. अध्यापक--पढ़ाते है| (हम) 

2. माताजी--पैसे देती हैं । ( मैं) 

3. आप--गउओं को सानी-सानी दे सकते हैं । (हम) 
4. -+भारी भूल हुई है,--क्षमा कीजिए । (में) 

5 
6 
पर 
8 


मोहन और रमेश ने कहा--'--भाई डावटर बनेगा ॥” (हम) 


» दीदो-- लिए चाय बनाती है। (हम) 
» 7. अंधे ने कहा--/+>पर दया करो,--वेवस हूं ।' (मं) 
 --देश में शान्ति है। (हम) 
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मध्यम पुरुष का रूपान्तर 

इन वाक्यों को पढ़ो-- 

बड़े भाई छोटे, भाई मोहन से वतियाते हैं । 

बड़े भाई--तू खेल मे वहुत समय देता है। इसलिए तू कुछ नही जानता है। 

मोहन--तुम भी तो खेलते हो, भैया । 

बड़े भाई--मै अभी खेलता हूँ॥ पहले, जितना समय खेलने मे लगता था, 
उससे अधिक पढने में लगाता था। तेरी उम्र तो पढ़ने की है, तू तो खेलना अधिक 
पसन्द करता है। खेला कर, देखता हूँ तू क्या बनेगा। 

मोहत--सॉरी भैया ! मैं भी पढेंगा । तुम तो टीचर हो न ! देख लेना मैं 
तुम्हारा हेडमास्टर बनूंगा । 

बड़ें भाई--एवं अस्तु ! 

मोहन--बया तुम्हें शक है ? फ 

बड़े भाई--नही ! विलकुल नही। ॥ 225 

इस बातचीत में बडे भाई ने बोलते समय किन सर्वनाम झल्दों का प्रयोग 
किया है? तू! 'तेरी' का प्रयोग किया है, है न ? और मोहन ने अपने बड़े भाई 
के लिए 'तुम” 'तुम्हारा' 'तुम्हे' का प्रयोग किया है, ठीक । 

--तो बड़े लोग अपने से छोटे लोगों से बोलते समय 'तू” 'तेरा” 'तुझे आदि 
का प्रयोग करते है, और छोटे लोग प्यार से अपने भाई, मित्र आदि को 'तुर्मा 
शतुम्हारा' 'तुम्हे' से सम्बोधित करते है । 

नोट--. अपने साथियों के लिए भी “तुम” का प्रयोग करते है । 

2, प्रार्थना में, भगवान के लिए कभी-कभी “तु” का प्रयोग करते हैं । 
अब इन वाक्‍्यों को पढ़ो-- 

सभी बच्चे कक्षा में है । अध्यापक सबसे वात कर रहे हैं । 

माध्ठरजी-मै पाठ पढ़ाता हूँ । तुम ध्यान से सुनो ३ 

विद्यार्थी--आप किस पृष्ठ पर पढ़ने जा रहे है, मास्टरजी ? 

मास्टरजी--तुम्हारा मन कहाँ है ! पृष्ठ दस पर ! 

सास्टरजी सभी बच्चों की जगह पर किन सर्वेनाम शब्दों का प्रयोग करते 
हैं ? 'तुम' 'तुम्हारा' का प्रयोग करते हैं न ? यहाँ इन सर्वनामों से बहुवचन का 
बोध होता है । 

सभी विद्यार्थी मास्टरजी के स्थान पर किस सर्वेनाम शब्द का प्रयोग करते 
है ? “आप! का प्रयोग करते है न ? क्‍यों ? वे तू” का प्रयोग भी कर सकते थे । 
हाँ, इसलिए कि वच्चे अपने अध्यापक का आदर करते हैं । 

“वो “आप! आदरसूचक सर्वेताम है। हम अपने ग्रुरुजनों ओर बड़ों से 

बोलते समय, उनको 'आप' से सम्बोधित करते है । 
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तू! और 'तुर्मा का रूपान्तर 


एकवचन बहुवचन 

तू, बूने तुम, तुमने 

तुझे, वुझ्को तुम्हे, तुमको 

तुझसे तुमसे 

तेरा, तेरी, तेरे. तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे 

तेरे लिए तुम्हारे लिए 

तुप्त मे तुम में 

तुझ पर तुम पर 

माप आप, आपने, आपको आपका, आपकी, 


आपके, आपके लिए, आप में, आप पर, 
नोट--'आप' वहुबचन में प्रयोग होता है । 

“तू! का प्रयोग कम होता है, हूम अधिकतर, चाहे एकबवचन या बहुबचन में 
तुम ही का प्रयोग करते है। 'तैरा' 'तुम्हारा और आपका” विशेयणों की तरह 
प्रयोग होते है स्ंत्ञाओं के लिय और वचन के अनुसार बदलते है। 

भ्रम्यास 

इन वाक्‍्यों को पुरा करो-- 

. मौसी ने पूछा, ““-क्या नाम है ?” (तू) 

2. रमेश ने अपनी वहन से पूछा, “--क्या लाई हो ?” (तुम) 

3. भगवान मैं--से दया की भीख माँगता हूँ--दयालु है । (तू) 

4. मुन्‍्नी ने माताजी से पूछा, 'पिताजी ने--क्या दिया ? (आप) 

5. अध्यापक ने बच्चों से कहा, “--ध्यान लगाकर पढना चाहिए । (तुम) 

6. राम ने पिताजी से कहा, 'पिताजी----क्या लाएँगे ?” (आप) (मैं) 

7. लीला ने नाना से पूछा, 'नानाजी--मुंह में दाँत क्यो नही है ?” (आप) 

8. --कहाँ छिपे हो, बाहुर आ जाओऔ,--मिठाई दूँगा । (तुम) 

बहू प्रन्म पुरुष का रूपान्तर 

इन वाक्यों को पढ़ों-- ह 

मोहन और रमेश वातें करते है । 

मोहन-मेरे घर मुन्ना आया है । 

रमेश- अच्छा, वह कैसा है ? 

मोहन--वह मोटा और गठीला है, उसका नाम दारासिह रखा है । 

रमेश--फिर उसको पहलवान बनना पड़ेगा। मेरे घर भी दो छोटी-छोटी 

बहनें हैं । 


पु 
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मोहन--वे कैसी हैं ? 

रमेश--भाई, कुछ मत पुछो, एक पतली-सो है और एक कुछ देहगर । वे 
आपस में लडती ही रहती है । एक बोलती है---'तू मच्छर है 
दूध्तरी बोलती है-- “तू दुनदुन है ।' 

मीोहन--उनको सुदकर बड़ा मजा आता होगा ! 

रमेश--मजा ? हमामा मचा रहता है । उन्हें रोकता बहुत कठिन है । 

4. ऊपर के वाक्यों में 'मुन्ता' सज्ञा शब्द के स्थाव पर किस सर्वताम 
शब्द का प्रयोग हुआ है ? वह, उसका और 'उसको' का प्रयोग हुआ है ने ? 
देखी, इत सर्वनाम शब्दों से एकबचन का वीध होता है । 

2- अब इूंढकर बताओ 'बहने' को जगह पर फिन सर्वेभाम शब्दों का 
प्रयोग किया गया है । "वे! “उनको” उन्हें” सवंनामों का ने ? इन सर्ववामों से 
किस वचन का बोध होता है ? बहुबचन का बोध होता है ने ? 

“+ तो बहु 'उसको' आदि सर्ववामों से एकवचन का बोध होता है ओर “वे' 
“इनको” आदि से वहुचचन का बोध होता है । 

यह और “थे! फा रूपान्तर 

इस वाक्यों को पढ़ो--- 

दो यात्री वस-स्टाप पर बातें कर रहे है । 

पहला यात्री--लाल बस कहाँ जाती है ओर नीलो वसे कहाँ जाती हैं ? 

दूसरा याभी--यह रोजहील जाती है और ये वाववा जाती है । 

दूसरे यात्री ने लाल बस की जगह पर किस सर्ववाम शब्द का प्रयोग 
किया है ? यह सर्वृनाम का ने ? “यह सर्वताम से किस का बोध होता है ? 
एक वचन का बोध होता है ने ? फ़िर 'तीली वसे' की जगह पर किस सर्ववाम 
कप प्रयोग किया हैं? ये का दे ? “ये सर्वचाम शब्द से किस बचन का बोध 

होता है ? वहुबचन का वोध होता है व ? 

“वो 'पह' एकवचन संता वी जगह पर प्रयोग करते है और 'पे' वहुबचन 

सज्ञा की जगह पर प्रणोष करदे है ५ 
मोट--'यहो और ये तिकट की वस्तुओं का सकेत करते हैं और 'वह' और 

“बे! दूर को वल्तुओं का संकेत करते हैं । 
इन्हें समभिए--- 

एकबचन 2 

यह, इसने 

, इसे, इसको 
इसका, इसकी, इसके 
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इसके लिए इनके लिए 
इसमें इनमें 
इस पर इन पर 


नोट--'इसका' और “इनका” विशेषणों की तरह प्रयोग होते है, इनमें 
संज्ञाओं के लिग और वचन के अनुसार विकार आता है। 
अभ्यास 


खाली जगहों को सर्वनामो के उचित रूप से पूरा करो-- 
]. यह सिंह है--पजे मजबूत है । (यह ) 
2. कौवे काले हैं--रग मुझे नहीं भाता। (ये) 
3 ये चूजे हैं,--खाने को दे दो । (ये) 
4, ये लड़के है,--पर चोरी का इल्जाम लगाया गया है। (ये) 
5, थे बच्चे बीमार है,--अस्पताल ले जाओ । (ये) 
6, ये आ गए,--ही वाग मे प्रवेश किया था। (ये ) 
7. विल्लियाँ--वच्चे भोले-भाले होते हैं । (ये) 
8. आपके वच्चे हैं, आप--स्कूल नही भेजते है। (ये) 
“वह और “बे' का रूपान्तर 


एकवचन बहुवचन 

वह, उसने वे, उन्होने 

उसे, उसको उन्हे, उनको 

उसका, उसकी, उसके उनका, उनकी, उनके 
उसके लिए उनके लिए 

उसमे उनमें 

उस पर उन पर 


नोट---/उसका” ओर 'उनका' विशेषणों की तरह प्रयोग होते हैं और उनमे 

सज्ञाओं के लिंग और वचन के अनुसार विकार आता है । 
अम्यास 

खाली जगहों में सर्वंनामों के उचित रूप लिखो-- 

. मुन्ना प्यासा है,--दघ पिला दो । (वह ) 

2. तुम्हारे कुत्ते लड़ते हैं,--अलग-अलग बाँध दो । (वे) 

3. नाना छेत गया है,--खाना भेजना है । (वे) 

4. डिब्बों मे पैसे हैँ,--अलमारी मे रख दो । (वे) 

5. नानीजी आई हैं,---फल दिया है। (वे) 
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6. बच्चे भूखे हैं-- भोजन ला दो । (वे) 
7. “बहनों ने पत्र भेजे है,--उत्तर देना है। (तुम) (वे) 
8. मेरे मित्र आए हैं,-- -बुलाया है। (वे) (मैं) 
9. तुम्हारा साथी चला गया----एक पत्र छोड़ा है । (वे) (तुम) 
0. डाक्टर ने--दवाई भेजी है । (आप) 
कुछ! और 'कोई' सर्वनाम शब्द 
इन वाक्‍्यों को पढो-- 
. वावू मुह चला रहा है, उसके मुंह में कुछ है। 
2. कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है, जाकर देख आओ 
पहले वाक्य में 'कुछ' शब्द से किस वस्तु का वोध होता है ? एक वस्तु 
का बोध होता है, पर वह्‌ अनिश्चित है । 

दूसरे वाक्य में 'कोई' शब्द से किसी व्यक्ति का बोध होता है। पर क्या 
यह निश्चित है कि वह व्यक्ति कौन है ? निश्चित नही है न ? 

--तो हम 'कुछ' सर्वेतराम शब्द, किसो एक अतिश्चित वस्तु की जगृह पर 
प्रयोग करते है और 'कोई” सर्वेवाम शब्द, किसी एक अनिश्चित व्यक्ति की 
जगह पर प्रयोग करते है । 

'कोई सर्ववाम शब्द का रूपान्तर 

कोई, किसी ने 

किसी का, किसी की, किसो के, किसी के लिए, किसो में, किसो पर । 

अभ्यास 

खाली जगहों को सर्वनामों के उचित रूप से पूरा करो । 
« हम गरीब हैं पर'“घन की इच्छा नही करते । (कोई) 
. मुझे चीट लगी,*''पत्थर फेंका था। (कोई) 
» तुम “फल लाए हो ? (कोई) 
, वहाँ धुआँ उठा है'“घर जलता होगा । (कोई) * 
» बच्चे अभी तक नही आए, देखने के लिए'''मेजो । (वे) (कोई) 
पुस्तकें फ गईं," साट दो । (ये) 
*“जवानी में खूब काम किया था। (ये) 
« ताला टूटा है,'“'पता चलता है,““आया था । (यह). (कोई) 
* बैठो,'“चाय लाता हूँ । (तुम) 
. आप" क्यों ल्लाए हैं, ये छोटे हैं | (ये) 

कौन ओर क्या! सर्वनाम शब्द 

इन वाक्यों को पढ़ो-- 

]. कौन फल लाया था ? 


रे 


9 ४9% जल एफ: 


4 ष्श्‌ 


2. भैया ने पत्र में क्या लिखा: है ॥& 





पहले वाक्य में देखो, 'कौन' सदन पक कैसी ह ह * प्रश्न 
करने के लिए और कुछ जानने के लिए। किस के व्लेमें->रक व्यक्ति के बारे 


में जानने के लिए । 

दूसरे वाक्य में 'क्या! शब्द का प्रयोग किसलिए हुआ है ? यहाँ भी एक 
प्रश्त करने के लिए और कुछ जानने के लिए । किसके वारे मे ? हाँ, इस बार 
किसी वस्तु या विपय के वारे में जानने के लिए । 

--तो 'कौन' और 'क्या' ऐसे सर्वनाम शब्द है, जो प्रश्न करने के लिए 
प्रयोग करते हैं, 'कोन' व्यक्ति के बारे मे मालूम कराता है और 'क्या' वस्तु या 
विषय के वारे में | कभी-कभी कोई वस्तु-विशेष के वारे मे जानने के लिए, कौन- 
सा, कौन-से, कौन-सी का भी प्रयोग करते है. जेसे-- यह कौन-सा फूल है ? 
कौन-सी वात है ? 

नोढ--जब प्रश्न करते है तो वाक्य के अन्त में प्रश्ययूचक चिह्न (?) 
लगाते है । 

'कौन! और क्या का रूपान्तर 


एकवचन बहुबचन 
कौन, किसने कौन, किन्होने 
किसको, किसे किनको, किन्‍्हें 


किसका, किसकी, किसके. क्िनका, किनकी, किनके 
किस के लिए, किस से किन के लिए, किन से 


किस में किन में 
किस पर किन पर 
बया दोनों वचनों में 
क्या 
काहे 
काहे को 
अम्यास 


खाली जगहों को सर्वेनामों के उचित रूप से पूरा करो-- 
. बाहर देखो''आया है। (कौन) 

2« ““घण्टी बजाई देख आजो । (कोन) 

3. सभी मेरे बच्चे हैं-“पास न जाऊँ ! (कौन) 

4. ““मे”“लोगों पर पानी फेंका । (कौन) (वे) 

5. ““बच्चों के साथ गया है ? (कौन) 

6. ** ने*“लड़के को पैसा दिया था। (वह) (कौन) 


श 
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““गली में रहता हूँ''कोई नाम नही है। (जो) (वह) 

*“कलम लिया है,” अच्छा नही किया है। (जो) (वह) 

*“'मे फुलवारी लगाई अब**'नही है। (जो) (वे) 

“लोगो का मालिक राम है'“'लोगो को क्या डर है। (जो) (वे) 
*“लोग मेहनत करते है,'“'सफलता मिलती है । (जो) (वे) 


* हमने''के नाम लिखे है” बाहर आ जाये । (जो) (बे) 


कुछ और शब्द जो प्रश्न करने के लिए प्रयोग फरत्े है 


» आप कब आए ? “'कब' से समय मालूम करते है। 
» वह कहाँ गया है ? 'कहाँ! से स्थान मालूम करते है । 
« आदमी क्‍यों आया है ? 'क्यो' से कारण मालूम करते है। 


वह कैसा व्यक्ति है ? 'कैसा' से रंग-रूप या विशेषता मालूम करते है। 


अभ्यास 


- इन बाक्यों को पूरा करो--- 


» नाना*'“आएगा ? (समय) 

- “घोड़े पर सवार था ? (व्यक्ति) 
बापू ने मुझे'*'डाँठा ? (कारण ) 

« राजू” लड़का है ? (विशेषता) 

* मानी ने उसे ** खिलाया ? (वस्तु) 

- तुम्हारे अध्यापक “रहते है ? (स्थान) 
* “ने तुझे गणित पढ़ाया ? (व्यक्ति) 

* वह” छुपा था ? (स्थान) 
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* निम्नलिखित वाक्यो को उचित सर्वेनाम से पूरा करो-- 


4. एक अपरिचित व्यक्ति आया और पूछा*”घर पर है ? 
“ “रावण को मारा था ? 
* राम ने रावण को*“मारा था। 
* “बाहर गया है,***उसको देखा ? 
वह लड़का है “भाई भारत गया है॥. “*_. 
» वह बात छपी नही”“ठुम बताना नहीं चाहते थे । 
४ ने दूध में पानी मिलाया था ? 
* उन भाइयों को धन्यवाद दो**'ने तुम्हारी सहायता को थी । 
* पिताजी शहर से'“लाए हैं? 
* यह चुम्हासी वस्तु है तुम”“चाहे दे दो चाहे रय लो । 
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अब तुम जान गए 


36 
2. 
ह. 


सर्वनाम सज्ञाओं (नामों) के स्थान पर प्रयोग होते है । 

सर्वनामों में वचन और परसगं के कारण परिवततेन आत। है । 

प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष का बोध कराने वाले सर्वेताम 
कौन-कोन से है । 


« कुछ” ओर 'कोई' सर्वेवाम शब्द अनिश्चित वस्तुओं और व्यक्तियों का 


बोध कराते है । 


» कौन! और 'क्या! सर्वनाम शब्द प्रश्न करने के लिए प्रयोग करते हैं। 
- 'जो' सर्वनाम शब्द दो काम करता है। सज्ञा की जगह पर प्रयोग 


होता है और वाक्‍यों को जोड़ता है । 


.. सर्वेनाभ विकारी शब्द है। 


विशेष गों का रूपान्तर--विशेषण और विशेष्य 


इन वाक्यों को पढो-- 


4. 
2« 


काला कुत्ता द्वार पर वैठा है। 
वह दुष्ट है, जो दूसरी को दुख देता है । 


पहले वाक्य में कौन-सा शब्द विशेषण है? 'काला' शब्द न ? 'काला' 
विशेषण किस की विशेयता बताता है ? 'कुत्ता' की विशेषता बताता है न ? 

दूसरे वाक्य में दुप्ट” विशेषण किस की विशेषता बताता है ? “वह 
सर्वताम की विशेषता बताता है न ? | 

--त्तो जो शब्द किसी सज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है वह विशे- 
पण है ओर वह सन्ना या सर्वेताम उस विशेषण का विश्लेष्य है । जेसे-- 


विशेषण और विशेष्य को छाॉँटो-- 
« 
2. 
ऊ. 
4. 


विशेषण विशेष्य 

काला कुत्ता 

दुष्ट बहू 
अभ्यास 


मोटा बकरा हरी घास चर रहा है । 
यह कमजोर है, पर वह भेधावी हे । 
लीला अच्छी लड़की है । 

दुप्द मेवले ने छोटे चूजे को खा लिया। 


5. उसने भरे टीन में खाली गिलास डाल दिया । 


विशेषणों में लिग के कारण विकार 


इन वाक्यों को पडो-- 


[. 
2« 


काला कुत्ता द्वार पर बैठा है । 
काली बिल्ली पतमर पर सोई है । 


7 


पहले वाबय में 'काला' विशेषण '"कुत्ता' संज्ञा की विशेषता बताता है । 
'कुत्ता' का क्या लिय है ? 'कुत्ता' पुलिग है न ? ठीक । 

दूसरे वाक्य में 'विलली' का क्‍या लिंग है? “बिल्ली” स्त्रीलिंग हैन? 
स्त्रीतिग संज्ञा के साथ 'काला' विशेषण का क्‍या रूप हुआ है ? 'काला' बदल 
कर 'काली' हो गया न ? 


--तो आकारान्त विशेषण, स्तीलिग संज्ञा के साथ ईकारान्त हो जाते है । 


जैसे-- 
पुलिग स्त्रीलिग 
काला कुत्ता काली बिल्ली 
बड़ा बेल बड़ी गाय 
मेरा पुराना बस्ता मेरी पुरानी कमीज 
अभ्याक्त 
इन वाकयों को. स्त्रीलिंग में लिखो--- 


फनक 


- मेरा काला वकरा घर में नही है । 
- तेरा मोटा कुत्ता द्वार पर वैठा है । 
नाना का बड़ा बैल कमजोर हो गया है । 
- वृद्ध हरिण भयभीत है क्योकि छोटा वन्दर पेड़ पर है। 
- ये मोटे सूअर के चमड़े है । 

छोटा राजकुमार अच्छा है । 
» राजा का नौकर भला है। 
» पीला चिड़ा डाली पर है। 
» मेढक पानी में मरा पड़ा है । 
* उस वन में एक मोटा नाम है । 

प्राकारान्त विशेयणों में परसर्ग के कारण विकार 

» इन वाकयों को पढ़ों-- 

. काला कुत्ता बँधा है । 

2. काले कुत्ते को खाना दो । 

पहले वाक्य में देखो, 'काला कुत्ता' मे विकार नहीं आया है । 


दूसरे वाक्य में 'काले कुत्ते! हो गया है। तुम बता सकते हो, ऐसा क्यों 
हुआ है ? हाँ, इसलिए कि 'को! परसगे आया है। 


“तो पुलिय विश्वेष्य के साथ परसगे के आने से आकारान्त विशेषण में 
विकार आता है । जैसे---- 


छफ मी छए 


४5 
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बिना परसर्म का प्रयोग परसम के साथ प्रयोग 
काला कुत्ता काले कुत्ते को है 
यह मोदा पिल्ला इस मोटे पिल्‍्ले को 
बह गहरा नाला उस गहरे नाले में 
मेरा नया घर मेरे नये घर में 
अभ्यास 
इन वाक्‍्यों को शुद्ध करो-- 
- हरा तोता के डैने टूठे है । 
- तेरा दुबला कुत्ता ने मेरी रोटी खा ली । 


गोरा मुखडा पर लाल टीका सुहाता है! 
» यह चौडा रास्ता पर चार मोटरें जा सकती है । 
» हमारा चोरगा झडा पर जाति को अभिमान है । 
५ हरा-भरा वगीचा में तितलियाँ मेंडराती है । 
लीला अपना रगीला झगला को सम्भाल कर रखती है। 
- यात्री सूखा झरा पत्ता पर लेट गया । 
मेरा नया घर पर टेलीकोन है । 
» वह बड़ा बाग में बहुत फल है ! 
विश्लेषणों में वचन के कारण परिवर्तन 
इन वाक्‍्यों को पढ़ो-- 2 
. यह छोटा कीड़ा पानी मे पलता है । 
2. ये छोटे कीड़े पानी में पलते हैं ! 
पहले वाक्य में किस वचन का बोध होता है ? एकवचन का बोध होता है 
न ? देखो, 'छोटा” विशेषण में विकार नही आया है। दूसरे वावय से बहुवचन 
का बोध होता है, है न ? ठीक । बहुबचन में 'छोढा' विशेषण में क्या विकार 
आया है ? 'छोटा” बदलकर “छोटे! हुआ है न ? हि हि 
--तो बहुवचन में आकारान्त विशेषणों मे परिवर्तत आता है । जैसे-- 


0 9 फ्ज़क एक ऊे फल + 
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एकबचन बहुबचन 

मेरा अपनी भाई मेरे अपने भाई 

यह चौडा दरवाजा खुला है. ये चौड़े दरवाजे खुले है । 
अम्यास 


इन वाक्‍्यों को वहुवचन में लिखो-- | ५ 
“॥. केंचुआ अंधा कीड़ा है । 
2. दैगन का पोधा हरा है । 


| 
बे 
5 
6. 
7 
8 
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» गरीव का पुराना कपड़ा फटा है । 
» मछुआ का झोंपड़ा उजड़ा है। 
- लालमुनिया का छोटा घोंसला गिरा है । 


यात्री का नया टोकरा भरा है । 


. पूंजीपति का नया घन्धा आरम्भ हुआ है । 
५ बाबू का नया सिलौना हल्का है । 


अब इन वादयों को पढ़ो-- 


॥५ 
2» 


ये छोटे कीड़े पानी में पलते है । 
इन छोटे कीड़ो से पानी दूषित हो जाता है । 


पहले वाक्य में 'छोटे कीड़े” के साथ परसर्ग नही आया है, है न ? 
दूसरे वाक्य में 'से! परसर्ग के आने से किन शब्दों में विकार आया है ? 


4 ये ४ 


सर्वंनाम शब्द ओर संज्ञा शब्द 'कीड़े' में विकार आया है, पर 'छोटे' 


विशेषण शब्द में नही आया है। जैसे--'ये” 'इन” ओर “कीड़े' 'कीड़ो' हो गए 


हैं। 


--तो बहुवचन में परसगग के आने से विशेषण शब्द में विकार नहीं आता 


है। जैसे-- 


बहुवचन बहुदचन परसग के साथ 
ये सुन्दर पक्षी है । इन सुन्दर पक्षियों को पकड़ो | 
वे विपले कीड़े है । उन विपले कीडों को मार डालो । 


अभ्यास 


काले छपे शब्दों को वहुवचन में लिखो-- 
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« मैंने पुराने कुली की कथा युनी है । 

- तैरे दुबले बकरे ने मेरी क्यारी को चर लिया । 
» उसने काले साँप को मार डाला । 

* कया तूने उस विल्ले को खाना दे दिया ? 

» इस सूसे पौधे को उखाड़ दो । 

* नौकरानो ने मैले कपड़े को धो दिया । 

. चिड़िया ने उस केंचुए को खा लिया । 

* इस बड़े पेड़ पर फल नही लगते है। 


याद रखो 


4. 
2 


केवल आकाराम्त विश्वेषणों मे विकार आता है 
लिंग के कारण विकार आता है । 
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3. वचन के कारण विकार आता है। रे - 
4 परसग्ग के कारण विकार आता है। 
5. बहुबंचन में परसर्ग के आने से विशेषणों में विकार नहीं आता । 


पुम जान गए 


. विशेषण सज्ञा या सर्वेवाम शब्द की विशेषता बताता है । 
2. विशेषण विकारी शब्द है । 


आओ विशेषण बनाएँ 

इन वाक्यों को पढो-- 

7. बन्दरगाह में जापान का जहाज है । 

2. बन्दरगाह में जापानी जहाज है ! 

पहले वाक्य मे 'जापान का शब्द से मालूम होता है कि जहाज जापान 
देश का है । 

दूसरे वाक्य में 'जापानी जहाज” कहने से, वह जहाज किस देश का जहांज 
मालूम होता है ? जापान देश ही का न ? 

दोनो वाक्‍यों में एक ही जात कही गई है, परन्तु भिन्‍न-भिन्‍न रूपों से । 

“'जहाज' का सम्बन्ध जापान देश से वताकर । * 

2. 'जहाज' की विशेषता बताकर । 

अरुठछां यह बताओ, कौन-सा शब्द सज्ञा की विशेषता बताता है ? विशेषण 
शब्द न ? “जापानी जहाज! में कौन-सा शब्द विशेषण है ? “जापानी” शब्द 
विशेषण है न ? 'जापानी' शब्द किस शब्द से बना है ? जापान संजा शब्द से 
बना है न ? कंसे ? 'ई” () ) जोड़कर विशेषण शब्द वना है न ? 

““तो कुछ संज्ञा-शब्दो में (ई' जोड़कर विशेषण बनाते हैं | जैसे--- 


संज्ञा विज्ञेषण मे 
जापाने ,जापानी 
लोभ लोभी . 
हिन्दुस्तान हिन्दुस्तानी प पि 
क्रोध कोधी 

2, कुछ सज्ञाओं में (इक जोड़कर विशेषण बनाते है-- पी 
ऊृूमाज ् सामाजिक 
सप्ताह साप्ताहिक 
वर्ष वापिक 
शरोर शारीरिक 


दिन दैनिक द् 
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बैद चैदिक 
बुद्धि बौद्धिक 
भौतिक 
मोट ; . यदि संज्ञाओं का प्रथम वर्ण 'अकार' हो तो 'आकार' बनाकर इक 
जोड़ते है । 


2. “इकार' और 'एकार' हो तो 'ऐकार' करके “इक' जोड़ते है । 
3. 'उकार' 'ऊकार' और 'नोकार' हो तो ओकार करके “इक” जोडते 


हैँ । 

3. बुछ संज्ञाओं में 'इत” जोड़कर विशेषण बनाते है-- 
प्रकाश प्रकाशित 
लज्जा लज्जित 

4. कुछ संज्ञाओं में 'ईला” जोड़ते है-- 
शर्म शर्मीला 
चमका चमकीला 

3. कुछ सन्ञाओं में 'आलु' जोइ़ते हैं-- 
दया दयालु 
झगड़ा झगड़ालु 

6. कुछ स्षज्ञाओं में 'दार' जोडते हैं-- 
रस 'रसदार 
झिल्ली हे झिल्लीदार 


+. कुछ संज्ञाओं के आगे दुर्‌, निर्‌, श्र, सु, स, वे वद, ला लगाकर विशेषण 
बनाते * 


४8; ' (दुर॒) दुर्गेस 
भय “(निर्‌) निर्भय 
बल (प्र) प्रबल 
| ह (सु) सुगम 
फ़्ल * (से) सफले 
बफा (वे) वेवफा 
जवाब ५ (ला) लाजवाब 
किस्मत *. (बद ) वदकिस्मत 
आओ संब्याओं से विशेषण बनायें 
संख्या * विद्येषण 
7. एक हे पहला, प्रथम 
2. दो 


दूसरा, द्वितीय, दुगुना 


हवा गरय। 
ही खरे चौगुना 
3. १2५॥ शॉँकर्सी विस 
+. हर हढ; परप्ठम 
ग बाववाँ, सप्तम 
हर कह आंठवाँ, अष्दम 
हरी मौवाँ, नवम 
४. सा * दसवाँ, दशम 
; ह बह हि हंब्याओ से शा जोडकर विशेषण बनाते हैं। जैसे-- 
_.अर्ब श्यारहवाँ 
कक बारहवाँ आदि आदि 


बार को मे विशेष्य के लिंग और वचन के अनुसार परिवर्तन आता 
विश 
अं है 
है जे बहुला बालक हैं। 
यह की बालिका है । 
ला बालक है । 
यहूँ 'हिं' 
के पहले वालक है। 
है अभ्यास 

क्षौप्ठक में दिए शब्दों से विशेषण बनाकर खाली जगहों में भरो-- 
. ), ““व्यक्ति सब खो बैठा है। (लालच) हु 

2. उसके घर पर" कथा होती है। (मास) ' 

3. यहाँ”“कुलियों पर अस्याय किया गया था। (भारत) 

4. लड़का “कुकुरमुत्ता लाया था। (जहर) 

5. धरती धुरी पर घूमती है, यह * बात है। (कल्पना) 

6. (मोरिशस) शामारेल मे”* मिट्टी पाई जाती है। (रग) 

हे. पड़ोसी का लड़का*“'है। (झगड़ा) # ० ५६ 

8. हमारी “चीजों का दाम .बढ़ गया है । (स्थान) 

9- उन * लीचियों को देखकर भुंह में पानी आ गया । (रस) 

0. रमेश अपना * कार्ये करके लाता है । (दिन) 

. नमक के विना तरकासी “होती है। (स्वाद) , 

2, मेरा भैया कक्षा में पढ़ता है। (छह) 

]3. वे व्यापारी * हैं । (ईमान) 

]4- तुम सब कुछ गुम कर देते हो, तुम”“'हो । (पर्वाह) 

5. मुन्नी * कक्षा में पढ़ती हैं। (एक) 


बच 
हच 


४१ 
#' 


|] 
(४ 
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जोतना शब्द क्रिया का अर्थ रखते हुए, सज्ञा की तरह प्रयोध हुआ है । इसलिए 
न पर के आने से 'जोतना से विकार आा गया है--'जोतने का'। इसी 
तरह दूसरा पुत्र--/डलने के लिए' का प्रयोग किया है । परन्तु कभी-कभी ऐसे 
प्रयोग में परसगे लुप्त रहता है। जैसे-- 

तीसरा पुत्र-- 'वीज बोने--आऊँगा । 

अर्थात्‌--वीज बोने के लिए आऊँगा । और, यदि परसर्ग की जरूरत नहीं 
पड़ती तो उस में विकार नही आता, जैसे--चौथा पुत्र--'सीचना चाहता हूँ ।' 

अन्य उदाहरण-- 

मोहन को पाठ पढ़ना है ।--मोहन पाठ पढ़ने के लिए वैठा है। 

माँ को मदिर जाना है ।--मभाँ मदिर जाने के लिए तैयार है । 

--तठो, जब क्रिया का साधारण रूप सज्ञा की तरह प्रयोग होता है, उसमे 
परसरग के आने से विकार आता है। 

अभ्यास 
इन वाक्यों को शुद्ध लिखो--- 


. खेतों में काम करने के लिए भारतीय कुली मंग्राये यये थे 

2. उनके रहना के लिए 'ढाका' बताया गया था | 

3. उतके खाना-पीना के लिए वहुत कम दिया जाता था। 

4- कही आना-जाना के लिए मालिक मना करते थे । 

5. वीमार पड़ना पर दवा-दा रू की सुविधा नही थी । 

6. भारी मेहनत करना पर भी उन की पूरी मजदूरी नही मिलती थी । 

7. दूमरे मालिकों के साथ काम करना को सोचते तो उन की पिटाई 
होती थी । 

इस तरह का अन्याय होना पर भी वे कुछ नही बोल सकते थे ) 

* गाधी जी के आना से कुलियों को आश्वासन मिला । 

40. डावदर मणिलाल के आना से उन को दछ्शा मे सुधार हुआ । 

क्रियाओं के अन्य रूप 


घातु (जड़ या मूल रूप) 
इन वाक्‍्यों को पढ़ो-- 


7. नियमित रूप से पाद पढ़ता । 
2. इस वाक्य को जभी पढ़ । 
पहले वाक्य में कौन-सा शब्द क्रिया है? 'पढ़मा' शब्द क्रिया है म ? देखो 


“पढ़ना' क्रिया साधारण रूप मे है, ठीक । दूसरे वाक्य मे कोन-सा शब्द क्रिया 
है ? पढ़! भब्द किया है न ? 


8. 


ध्छ 


खंड 4 
क्रियाओं का रूपान्तर 


आओ क्रिया के रूपों को देखें फिर झूपो में अन्तर को देखें । 
क्रियाओं का साधारण रूप 


इन वाक्यो को पढो--एक किसान बैठे-बैंठ सोचता है--खेत जोतना, 
खाद डालना, बीज बोना, सींचना ! वाप रे ! इतने सारे काम करते-करते मैं 
मर जाऊँगा । उसी वक्‍त उसके पुत्रों ने आकर कहा-- 

पहला पुत्र--पिताजी, खेत जोतने का काम मुझ पर छोड़ दें । 

दूसरा पुत्र--मैं खाद डालने के लिए अन्य लोगों को भी लाऊंँगा । 

तीसरा पुत्र--मैं वीज बोने आऊँगा । 

चौथा पुत्र--मैं तो सोंचना चाहता हूँ, पर“ 

सव साथ--पर तुम छोटे हो ! साथ मिलकर सिंचाई कर देंगे । 

ऊपर के वाक्‍्यों मे वृद्ध किसान क्‍या करने को सोचता है ? वह काम 
करने को सोचता है न? वह वया काम करने को सोचता है ? 'सेत जोतना', 
“बाद डालना', 'वीज बोना', और 'सीचना', ठीक । क्‍या तुम वता सकते हो, 
'जोतना', 'डालना', 'बोना, 'सीचना' किस के नाम हैं ? ये काम के नाम हैं । 
इसको किया कहते हैं । इससे किसी काम, घटना या अत्तित्व आदि का बोध 
होता है। ठीक । इस प्रकार 'जोतता', 'डालना आदि क्रियाएँ है । 

अच्छा भव वताओ, इन क्रियाओं का अन्त किस वर्ण से होता है। इनका 
अन्त “ना वर्ण से होता है, जैसे--जोत -| ना +'जोतना', डाल -- ना 5 डालना! । 

“तो क्रियाओं का रूप सामान्यत्त. 'ना' वर्ण से अन्त होता है । 

क्रियाओं के साधारण रूप में विकार 


पहले पुत्र की बात सुनो--पिताजी, खेत जोतने का काम मुझ पर छोड़ 
देना । इस वाक्य मे---'जोतने का काम! एक सज्ञा की जगह पर प्रयोग हुआ 
है । पहला पुत्र बोल सकता है--'पिताजी खेत की जुताई मुझ पर छोड़ देना ।* 
इस तरह '“जुताई” की जगह पर '“जोतने का कार्मा का श्रयोग किया है। सो, 
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जोतना शब्द क्रिया का अर्थ रखते हुए, सज्ञा की तरह प्रयोग हुआ है। इसलिए 
का! परसगं के आने से 'जोतना' में विकार आ गया है--'जोतने का'। इसी 
तरह दूसरा पुत्र--डालने के लिए' का प्रयोग किया है । परन्तु कभी-कभी ऐसे 
प्रयोग में परसगं लुप्त रहता है। जैसे-- 
तीसरा पुत्र-- “बीज बोने--आऊंँगा ।' 
अर्थात्‌--वीज बोने के लिए आऊँगा । और, यदि परसर्ग की जरूरत नही 
पड़ती तो उस में विकार नही आता, जैसे--चौथा पुत्र--सीचना चाहता हूँ ।' 
अन्य उदाहरण-- 
मोहन को पाठ पढ़ना है ।--मोहन पाठ पढने के लिए बैठा है । 
माँ को मदिर जाना है ।--माँ मदिर जाने के लिए तैयार है । 
>+तो, जब क्रिया का साधारण रूप सज्ञा की तरह प्रयोग होता है, उसमे 
परसर्ग के आने से विकार आता है। 
अभ्यास 
इन वाक्यों को शुद्ध लिखो--- 
]. खेतों में काम करने के लिए भारतीय कुली मंगाये गये थे । 
2. उनके रहना के लिए 'ढाका' बनाया गया था । 
3. उनके खाना-पीना के लिए बहुत कम दिया जाता था । 
4. कही आना-जाना के लिए मालिक मना करते थे । 
5. बीमार पड़ना पर दवा-दा रू की सुविधा नही थी । 
6. भारी मेहनत करना पर भी उन की पूरी मजदूरी नही मिलती थी। 
7. दूसरे मालिकों के साथ काम करना को सोचते तो उन की पिटाई 
होती थी । 
8. इस तरह का अन्याय होना पर भी वे कुछ नही बोल सकते थे । 
9, गाधी जी के आना से कुलियों को आश्वासन मिला । 
30. डाक्टर मणिलाल के आना से उन की दब्चा में सुधार हुआ । 
क्रियाओं के अन्य रूप 
पु घातु (जड़ या मूल रूप) 
इन वाक्‍यों को पढो-- 
]. नियमित रूप से पाठ पढ़ना । 
2. इस वाक्य को अभी पढ़ | 
पहले वाक्य मे कौन-सा शब्द क्रिया है ? 'पढ़ना' शब्द क्रिया है न ? देखो 
“पढ़ना! क्रिया साधारण रूप में है, ठोक । दूसरे, वाक्य में कौन-सा शब्द क्रिया 
है ? 'पर्द! शब्द क्रिया है न ? 
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7 किया; किये किया के वाधारण रुप से 
कर बताजी। हि किया; हिंस ७ बढ़ना 
का 42220 किया हैं विफता हैं हम कँसे ? पढ़ना” क्रिया से 
विकली है ? 7४ है पढठ। रह आठ है। को क्रियाओं के साधारण रूप से 
भ्ना व 2045 क्ष जो रहते हैं; उत को क्रिया के धातु (जड़) या मूल 
का वर्ष उड्य ५ 
हुप कहते है / मैट 
किया का ताधारण रूप - घाह या मूल उप 
। ५! पढ़ना ्् हि 
आना पद ञआ 
/».. सोना डे सो 
»  पहुँचना ४८ 5 पहुँच 
लिखवाना न लिखता 
अम्यास 
इन क्रियाओं के भूल रूप छाँटो-- 


होवा, देना, लाना, जाना, पहनना, पहनाना, पहनवाना, सुनना, देखना, 


बोलना, पिलाना, खिलाना । 
क्रिया के मूल रूप में विकार है 


इन वाक्यों को पढ़ों-- 

[. तू सच बोल । 

2. तुम सच बोलो । 

3. आप सच बोलिए । 

4. मैं सच वोलूं । 

पहले वाक्य मे--तू' के साथ प्रयोग होने से विकार नही आता है। 
दुसरे वाक्य में--तुम' के साथ ओ (_ ) जोड़ते हैं बोल” “बोलो” । तीसरे 
वाक्य मे--'आप' (बड़ों के लिए) 'इए' जोड़ते है । चौथे वाक्य में---'मैं' (अपने 
लिए) 'ऊ/ जोडते है । 

नोट--जब हम किसी को आज्ञा देते हैं, या कुछ करने के लिए अनुरोध 
करते हैं, तब क्रियाओं के इन रूपों का प्रयोग करते हैं। ओर मना करने के 
लिए, क्रियाओं के आगे 'न', वहीं, 'मत', लगाकर अ्रयोग करते है। जैसे-- 


4. तू झूठ मत बोल । 

2. तुम झूठ मत वोलो । 

रे जाप झूठ मत बोलिए। 
* मैं झूठ नही बोलूं । 
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अम्पास 
इन वावयों को 'सतू', 'तुम', आप, मैं, से प्रूरा करो-- 
. “महू काम कर दीजिए । 
2. ““यहूँ मत जाओ । 
3. इस तरह” माटी से मत रेल 
4, हाय भगवान !'क्या कछ 
5. “ कुरसी पर विरानिए । 
'मीठे-मीदे बेर लीजिए । 
ओर आप से झूठ कहूँ । 
8. “'अच्छे बच्चे हो 
क्रियाओं के अन्य रूप 
कदन्त 








इन वाक्‍्यों को पढ़ो-- 

, बहता पानी कीचड़ को धो डालता है । 

2. बाढ़ में वहा कपड़ा समुद्रतट पर मिला । 

पहले वाक्य में-- कैसा पानी कोचड़ को धो डालता है ? “बहता पानी! 
न ! सो 'बहता' शब्द से पानी को एक दशा का बोध होता है । ठीक । 

अच्छा तुम बता सकते हो, किन शब्दों से वस्तुओं की दशा, रग-हप आदि 
मालूम होता है ? विशेषण शब्दों से न? इस बावय में कोन-या शब्द विशेषण 
है ? 'बहता' शब्द विशेषण है, ठीक ! तुम बता सकते द्वो ? 'बहता' विशेषण 
शब्द कहां से आया है ? हां ! यह बहता” क्रिया से आया है। “बह धातु मे, 
“ता प्रत्यय जोड़कर बना है। ज॑मे--बहाना बहता | सो, बहता! 'बहना/ 
किया का एक रूप है जिसका उपयोग विशेषणों की तरह होता है | जैसे-- 
बहता पानी, बहती हवा, बहते पत्ते। दूसरे थाक्य में 'वहा' शब्द से भी 'कपडा' 
की एक दशा (स्थिति) का बोध होता है| 'वहना' फ्रिया का वहा” रूप भी 
विशेषणों की तरह प्रयोग होता है । जैसे--बहा कपड़ा, वही डाली, वहे पत्ते । 
“यो, किया के जो रूप विशेषणों की तरह प्रयोग होते हैं उनको फृदम्त कहते है। 

वर्तमान और भूतकालिक हूदन्त 

अच्छा अब यह बताओ “पहता पानी! में बहना' से किस समय की वात 
मालूम होती है ? इससे एक होती हुईं वात मालूम होती है। या मालूम होता 
है कि यह वात हमेशा होती है। ठीक । तो, 'वहता' कृदम्त से इस समय ब्ते- 
मात्र समय की बात मालूम होती है । 

अन्य उदाहरण--- 


80 


अच्छा सोच कर बताओ, 'पढ़” क्रिया, किस क्रिया के ' साधारण रूप से 
निकली है? “पढ़! पढ़ना क्रिया से निकला है न। कैसे ? 'पढ़ना' क्रिया से 
'ना' बर्ण उड़ा देने से 'पढ़' रह जाता है। तो क्रियाओं के साधारण रुप से 
“ना वर्ण उड़ा देने से शेप जो रहते है, उन को क्रिया के धातु (जड़) या मूल 
रूप कहते है । जैसे--- 


क्रिया का साधारण रूप - घातु या मूल रूप 
पढ़ना न+ पढ़ 
आना न+ आ 
सोना ना सो 
पहुँचना 5 पहुँच 
लिखवाना न+ लिखना 

अम्यास 
इन क्रियाओं के भूल रूप छाँटो--- 


होता, देना, लाना, जाना, पहनना, पहनाना, पहलतवाना, सुनना, देखना, 

बोलना, पिलाना, खिलाना । १ 
क्रिया के मूल रूप में विकार 

इन वाक्यों को पढ़ो--- 

4. तू सच बोल । 

2. तुम सच बोलो | 

3, आप सच बोलिए । 

4. मैं सच बीलूँ । 

पहले वाक्य मे---तू' के साथ प्रयोग होने से विकार नही आता है। 
दुसरे वाक्य मे---तुम” के साथ ओ (3 ). जोड़ते है 'बोल” 'बोलो'। तीसरे 
वाक्य से--'आप' (वडो के लिए) 'इए' जोडते है। चौथे वाक्य मे---मैं! (अपने 
लिए) 'ऊ जोडते है । 

भोट--जब हम किसी को आज्ञा देते है, या कुछ करते के लिए अनुरोध 
करते हैं, तब क्रियाओं के इन रूपो का प्रयोग करते है। और मना करने के 
लिए, क्रियाओ के आगे 'न', नही, 'मत', लगाकर प्रयोग करते है। जैसे-- 

३. तू झूठ मत्त वोल ॥ 

2. तुम झूठ मत बोलो । 


3. आप झूठ मत बोलिए । 
4. मैं झूठ नही बोलूँ । 
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अभ्यास 

इन वाक्यों को 'तु', तुम, आप, “मैं, से पूरा करो-- 

. “यह काम कर दीजिए । 

2. “यहाँ मत आओ ) 

3, इस तरह” माटी से मत खेल । 

4, हाय भगवान !"'क्या करूँ । 

5. ““कुरसी पर विराजिए ) 

6. ““मीठे-मीठे वेर लीजिए । 

7. ““और आप से झूठ कहूँ । 

8. ““अच्छे बच्चे हो । 

क्रियाओं के अन्य रूप 
कदन्त 

इस वाक्यों को पढ़ो--- 

. बहता पानी कौचड़ को धो डालता है । 

2. बाढ़ में बहा कपड़ा समुद्रतट पर सिला । 

पहले वाक्य में-- कंसा पानी कीचड़ को धो डालता है ? “बहता पानी 
ने ) सो 'वहता' शब्द से पानी की एक दशा का बोध होता है। ठीक । 

अच्छा तुम बता सकते हो, किन शब्दों से वस्तुओं की दशा, रंग-हप आदि 
मालूम होता है ? विशेषण शब्दों से न ? इस वाक्य में कौन-सा शब्द विशेषण 
है ? 'बहता' शब्द विशेषण है, ठीक ! तुम बता सकते हो ? बहुता' विश्लेषण 
गब्द कहां से आया है ? हां ! यह 'बहुता” क्रिया से आया है। “वह धातु में 
ता' प्रत्यय. जोड़कर बना है । जैसे---वहावारवहता । सो, बहता 'बहना' 
किया का एक रूप है जिसका उपयोग विशेषणों की तरह होता है । जैसें-- 
बहता पानी, बहती हवा, वहते पत्ते । दूसरे वाक्य में “वहा शब्द से भी कपड़ा 
के दश्शा (स्थिति) का बोध होता है | 'बहना' क्रिया का 'वह्ा' रूप भी 
पण्रों की तरह प्रयोग होता है । जैसे--बहा कपड़ा, बही डाली, वहे पत्ते । 
“वो, किया के जो रूप विशेषणों को तरह प्रयोग होते है उत्को हदन्त कहते हैं । 

वर्तमान ओर भूवकालिक कृदन्‍्त 

भच्छा अब यह बताओ 'पहता पानी” में 'बहता' से किस समय की बात 

आलम होती है ? इससे एक होती हुई बात मालूम होती है । था मालूम होता 
कि यह बात हमेशा होती है । ठीक । दो, 'बहुता” झदम्त से इस समय बर्ते- 

भान समय की बात मालूम होती है । 

अन्य उदाहरण--- 
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]. लड़का चलती गाड़ी से कूद पडा ) 

2 यात्री जाते समय जयजयकार करते है। 

3. खिले [हुए) फूल झड़ गए । 

अब “बहा कपडा' मे वहा' से किस समय की बात मालूम होती है ? इस 
से बीते हुए समय की वात मालूम होती है न ? यह वात बीत कर समाप्त हो 
गई थी । 

“तो वहा' कृदन्त से बीते समय की ब्रात मालूम होती है। 

अन्य उदाहरण-- 

. भैया का भेजा पत्र आज तक नही मिला | 

2. आपकी कही हुई बात अभी भी याद आती है । 

3. बड़े जनो के बताए रास्तों पर चलो । 

“तो “बहता” कृदन्‍्त से इस समय की वात मालूम होती है। यह वर्तमान 
कालिक क्ुदन्त है । 'वहा' कृदन्‍त से वीते समय की वात मालूम होती है । यह 
भूतकालिक कुदन्त है । 

अभ्यास 

कोष्ठकों में दी गई क्रियाओ के वर्तमान कालिक ऋदन्त से वाक्‍्यों को 
पूरा करो। 

. प्रपात से'”“पानी से भय लगता है। (झरना) 

» काम * समय वातें मत करो । (करना) 

» नाव**“*समय लहरो में डूब गईं | (जाना) 

« फूलों से " (बिखरना) खुशवू, हवा से"““डालियाँ (झूमना) मत को 
प्रसन्‍न करती थी । > 

» पुजारी * अगारों पर चलने लगा। (जलना) 

. मानी शहर से''हुई घर आई है। (होना) 

'. “ धूप में मत जेलो | (चमकना ) , 

« दूर क्षितिज में वादल समुद्र को” दिखाई देता है। (छूता) 

- शोर''वच्चो को चुप करा दो। (मचाना) 

 सिपाही'“हवाई जहाज से कूद पड़ा । (उड़ना) 

आओ भूतकालिक कूदम्त बनाएँ 

क्रिया घातु : ४ क्दन्त 
देखना । देख , देखा 
सुनना सुन गा सुना 

. देखो--अकारान्त धातु मे आ (॥ ) जोड़ते है 


के ५७ ० 


&प०+:२१७०७पफ 


है 
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आकारान्त और ओकारान्त घातुओ में (या) जोड़ते हैँ-- 


पढ़ाना पढ़ा 
आना था 
सोना सो 
बोना वो 


दीप 'ई? 


पढाया 
जाया 
सोया 
बोया 


ईकारान्त धातुओं में दीप 'ई (7) को हस्व इ ([ ) कर के 


बहुवचन 
पकी 
आई 
सोईं 

हुईं 

की 

बनी हुईं 
दी 

ली 

पी 


3. 
"या! जोड़ते हैं-- 
सीना त्ती प्त्या 
पीना पो पिया 
4. एकारान्त ध्रातुओं में 'ए' (* ) को हस्व इ () में बदल कर 'या! 
जोड़ते है-- 
जेना त्ते लिया 
देना दे दिया 
5. इन क्रियाओं में असामान्य रूप से कृन्दत बनते है--- 
होना हो हुआ 
जाना जा गया 
करना कर किया 
छूना छू छुआ 
चूना चू चुआ 
भूलना भूल भुत्ता 
भूतकालिक फृदन्तों में विकार 
पुलिंग स्त्रोलिग 
एफवचन बहुबचन एकबचन 
पका पके पकी 
आया आये (आए) आई 
सोया सोये (सोए) सोई 
हुआ हुये (हुए) हुई 
किया किये (किए) की 
बना हुआ बने हुए बनी हुई 
दिया दिये (दिए) दी 
लिया लिये (लिए) ली 
पिया पिये (पिए) पी 


मोट--इदन्तों में अनेक कारणों से विकार आता है । 


4. 
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विशेष्य के कारण--जैसे-- 
पका केला, पके केले, पकी लीची, पको लीचियाँ 
(पकी लीचियाँ मही कहते है ।) 


» परन 3" 


करने वाले या पुरुष के कारण स्त्रीलिंग वहुवचन रूप का प्रयोग 
करते है । जैसे-- 

एक लडकी आई अनेक लड़कियाँ आईं 

नानी देर से आई मामीजी देर से आई 


» कर्म के कारण-जैसे--- 


भैया ने पकी लीचियाँ दी 


देखो--'पकी' मे स्त्रीलिग वहुवचन नही लगी हैं क्योकि 'पकी' विशेषण 
तरह प्रयोग हुआ है। 'दी' मे वहुवचन लगा है क्योकि 'दी' क्रिया की तरह 
ग्रेग हुआ है। (आगे चल कर यह बात स्पष्ट हो जाएगी) 


अभ्यात्त 


कोष्ठक में दी गई क्रियाओं के भूतकालिक कृदन्‍्त से वाक्‍्यों को पूरा 


रो। 


को 9 ४४ + ० ३ + 


९० 


की एफ ५ 


इन''कलमो को दराज मे रख दो । (टूटना ) 
बच्चो ने * पुस्तक जला दी। (फटना) 
वीमार'जानवरों को दवा देना चाहिए । (होना) 
** चाभी मिलती नहीं। (खोना) 


« जेल से”“चार चोर पकडे गए। (छुटना) 
५ “ मुन्‍्ने को मत जगाओ। ( सोना) 


तुम “* केले बाँट दो | (काटना--होना) 
(26 बात याद आती है । (भूलकर--होना) 
मुझ से भारी गलती *'है ॥ (होता ) 


« ,पास"' बच्चे को इनाम मिलेगा । (होना) 


तुम जान गए 


» कियाओं का साधारण रूप क्या है । वह किस वर्ण से अन्त होता है । 


क्रियाओ के साधारण रूप में विकार क्यो आता है। 


. क्रियाओं का मूल रूप (धातु) क्या है। उनमे कैसे विकार आता है। 


क्रियाओं के कृदन्‍्त क्‍या है । किस रूप से इस समय की बातों का 
वोध होता है। किस रूप से वीते हुए समय की बातों का बोध 
होता है । पं 
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5. कृंदन्तो में लिग और वचन के कारण कैसे विकार आता है। 
याद रखो 
. यहाँ तक तुम ने क्रियाओं के रूपों का अभ्यास किया | तुमने देखा, 
क्रिप्राओं का प्रयोग करने से पहले उनको दो भागों में रखते है, जिन्हे क्रियाओं 
के भेद कहते है । 
आओ क्रियाओ के भेद को देखें, फिर प्रयोग करें । 
क्रियाओं के भेद 
क्रियाओं के भेद जानने के लिए दो वातो को जानना आवश्यक है । 
() कर्ता (2) कर्म 
कर्त्ता 
इन वाक्यों को पढ़ो-- 
]. मोहन उठता है । 
2. सुरेश खाता है। 
पहले वाक्प में “उठता है' क्रिया का करने वाला कौन है ? 'मोहन' है न ? 
यह कँसे मालूम होता है। अच्छा, तुम, 'कौन' शब्द से 'उठता है” क्रिया के आगे 
रख कर प्रश्न करो । इस तरह 'कौन उठता है ।' 
उत्तर मिलता है--'मोहन' 
करनेवाले को 'कर्त्ता' कहते है । 
दूसरे वाक्य मे “खाता है क्रिया का कर्त्ता वताओ । हाँ 'सुरेश' 'खाता है' 
क्षिया का कर्त्ता है। तो, कर्त्ता क्रिया को करनेवाला होता है । 
+तोट--क्रिया के कर्त्ता सभी होते है--जीव और पदार्थ दोनों । 
मोहन उठता है--- (आदमी) 
बैल उठता है--(पशु) 
धुआँ उठता है--(बस्तु) 
अम्पास 
इन वाक्‍्यों में कर्ता भरो-- 
““भौकता है “वांग देता है” चहचहाती है । 
“बोलता है "रभाती है * मिमियाता है ॥ 
“ गरजता है “चमकती है *टर्राता है । 
“'कृपडा सीता है *'खेत जोतता है * कपड़ा वेचता है । 
“न्याय करता है'**जूते बनाता है'वाल काटता है । 


इन वाक्‍्यों को पढ़ो-- 
]. मोहन उठता है । 


86 


2. सुरेश रोठी याता है | 
पहले वाफ्प से देखो--दो शब्द हैं। 'मोहन' (कर्त्ता) और "उठता है! 
(क्रिया) 
दूसरे वाक्य में तीन शब्द है--'सुरेश' (कर्ता) 'रोटी' और पाता हैः 
(क्रिया) । इस वाक्य में 'रोटो' शब्द का क्‍या काम है। 
अच्छा देखो, यदि हम कहते--मुरेश याता है । तो क्या इसमें पता चलता 
है कि सुरेश क्‍या खाता है ? पता नहीं चलता न कि सुरेश क्‍या याता है ? 
सो, “रोटी” शब्द 'याता है' त्िया को पूरा करने के लिए प्रयोग हुआ है । फिर 
हम कहते है--'रोटी' शब्द 'पाता है' क्रिया का कर्म है ।-तो जो शब्द फिसी 
क्रिया को पूरा करने के लिए प्रयुवत होते हैं उनको कर्म कहते हैं । 
इस वाक्य में कर्में का पता लगाओ-- 
गाय घास खाती है। 
“घास” शब्द कर्म है न ? यह कँसे मालूम हुआ ? अच्छा 'क्या' शब्द को 
क्रिया के आगे रख कर प्रश्न करो । 
इस तरहू--गाय बया खाती है ? 
उत्तर मिलता है--/घास'। 'घास' 'याती है' क्रिया का कर्म है ।--तो, 
किसी वाबय मे कर्म को जानने के लिए, 'क्या' घब्द को क्रिया के आगे रखकर 
प्रश्न करते है । 
अम्यास 
खाली जगहों में कर्म भरो-- 
मुर्गा “देती है । बढई * बनाता है। चित्रकार' बनाता है । कवि * लिखता 
है। कहानीकार * लिखता है। राजा * करता है। बादल * लाता है। ग्वाला।* 
वेचता है। सुनार" वनाता है । 
आओ क्रियाओं के भेद देखें 
इन बाक्यों को पढ़ो-- 
अफमंक क्रियाएँ 
. राजू आता है। 
2. राजन पीता है। 
पहले वाक्य में कहा गया है कि राजू आता है । अच्छा बताओ ,आता है! 
क्रिया से किसी के आने की वात स्पष्ट होती है ? वात स्पष्ट नही होती है न? 
क्‍यों ? हाँ, इसलिए कि आता है' क्रिया में वात को स्पष्ट रूप से कहने के लिए 
'कर्ता' की जरूरत होती है। जैसे-- 
राजू आता है। 
कुत्ता आता है। 
सूफान आता है । 
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अब देखो, प्रत्येक वाक्य में 'कर्त्ता' के आने से वात स्पप्ठ होती है । क्रिया 
फो कर्म की जरूरत नही पड़ती है। 

“तो जिन क्रियाओं से केवल करत्तों के आनेःसे बात स्पष्ट हो जाती है 
और कर्म की जरूरत नही पड़ती है, वे क्रियाएँ अकर्मेक है । 'अकर्म क' का अर्थ 
है--बिना कर्म का । जैसे-- 

बालक उठता है माँ बैठती है । गाडी चलती है। 

उठना, बैठना, चलना, अकर्मक क्ियाएँ है । 

सकमंक क्रियाएँ 

दूसरे वाबय को देखो-- 

2. राजन पीता है । 

इस वाक्य में कहा गया है कि राजन पीता है । “राजन कर्त्ता है । देखो, 
केवल "पीता है” क्रिया से 'गीवा” काम अवश्य मालूम होता है। परन्तु वह 
वस्तु निश्चित नही होती है । 

अव देखो --राजन द्वध पीता है । पीता है' क्रिया के साथ दूध कर्म के 
आने से बात स्पष्ट होती है कि कौन पीता है और वया पीता है ।--वो जिन 
क्रियाओं से बात को स्पष्ट करने के लिए कर्ता और कम दोनों की जरूरत 
पड़ती है, वे क्रियाएँ सकमक है | 'सकर्मक का अथे है--करमे के साथ, जैसे-- 
]. बालक चित्र देखता है । 2. माँ रोटी वनाती है। 3. लाला कहानी सुनाता 
है । 

वाक्य | में 'चित्र' देखता क्रिया का कर्म है । 

2 में “रोटी” पकाता क्रिया का कर्म है। 

बताओ, वाक्य 3 में कौन-सा शब्द सुनाता क्रिप्रा का कर्म है ? 

देखना, बनाना, सुनाना, क्रियाएँ सकमंक है ? 
कुछ क्रियाएँ अकर्मक और सफमंऊ दोनों होती हे 

इन थाक्‍्यों को पढो--- 

4, उसका प्लिर खुजलाता है । (अकर्मक प्रयोग) 

2. वह सिर खुजलाता है। (सकर्मक प्रयोग) 

इस तरह खुजलाना' क्रिया अकर्मक और सकमंक दोनों है । 

कुछ क्रियाएँ अपवाद हैं 
अपवाद का अर्थ है--जो नियम के विरुद्ध प्रयोग होता है। लाना, बोलना, 


भूलना, समझना, ये क्रियाएँ सकमंक है, परन्तु अकर्मक कियाओ की तरह 
प्रयोग होती है । 
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आओ सककंक क्रिवाएँ बनाएं 


अकमंक क्रियाएँ ., सकमंक क्वियाएं 

सोना चुलाना 

उठना उठाना 

जगना जगाना 

दौडना दौडाना 

कूदना कुदाना 

गिरना गिराना 

बैठना विठाना 

जीना जिलाना 

मरना मारता 

नाचनता नचाना 

रोना रुलाना 

हँसना हँसाना 

आओ सकत॑ंक क्रियाओं से अन्य सकर्मक क्ियाएँ बनाएँ 
देखना दिखाना दिखलाना 
सीना सिलाना सिलवाना 
खाना खिलाता खिलवाना 
लिखना लिखाना लिखवाना 
पीना पिलाना पिन्नवाना 
बोलता बुलाता बुलवाना 
माँगना मेंगाना मेंगवाना 
देना दिलाना दिलवाना 
करता कराना करवाना 
पढना पढाना पढवाना 
सीखना सिखाना सिखाना 
सुनना सुनाना सुनवाना 

अम्यात्त 


इन अकरमक क्रियाओं से सकर्मक क्रियाएँ वनाओ-- , 


हिलना मिलना भागना चलना. बढ़ना 
बसना लगना जलना उखडना. दुखना 
खिलना बहना मचना पचना बनना 
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संयुक्त छियाएँ 
इन वाक्यों को पढ़ो-- 
. वावू खीर खा चुका । 
2. बच्चा आँगन में गिर पड़ा । 


पहले वाक्य में खा चुका' एक क्रिया नहीं, दो क्रियाएँ है--'खा' (खाना) 
और 'चुका' (चुकना) । इन दोनों में 'खाना' मुख्य क्रिया है और 'चुकना' सहा- 
यक क्रिया है। 

इस तरह दूसरे वाक्य में दो क्रियाएँ है, 'गिर' और 'पड़ा' | बताओ तो 
देखूँ, कौन-सी क्रिया मुख्य है और कोन-सी क्रिपा सहायक है ? हाँ 'गिर/ 
(गिरना) मुख्य है और 'पडा' (पड़ना) सहायक क्रिया है। ठीक । 

तो जो क्रिया दो या अधिक क्रियाओं से मिलकर वनती है, उसको सयुक्त 
क्रियाएँ कहते हैं । सयुक्त क्रिया का अर्थ है, मिला हुआ । सयुकत क्रियाओं में 
एक क्रिया मुख्य होती है और अन्‍य क्रियाएँ सहायक होती है । 

इन क्रियाओं से सयुकत क्रियाएँ वनती है। सकता, पड़ना, देना, चुकना, 
लेना, जाना, बैठना, चलना, आना, डालना, होना । 

नोट--ये क्रियाएँ अकेले आने पर मुख्य क्रियाएँ है, और अन्य क्रियाओ 
के साथ आने पर सहायक क्रियाएँ है । जैसे-+ 

4. मेरा नन्‍हा भैया चलता है । 

2. वह आँगन में खेलता चलता है। 

पहले वाक्य में चलता” (चलना) क्रिया अकेली आई है। अतः इस वाक्य 
में यह मुख्य क्रिया है। ह 

दूसरे वावय में 'चलना' क्रिया 'खेलता' क्रिया की सहायता करती है। 
अत' इस वाक्य मे चलना" सहायक क्रिया है। सहायक क्रियाएँ मुख्य क्रियाओं 
में एक विशेषता (वल) लाती है । 

पूंकालिक क्रिया 

इन वाकयों को पढो-- 

. मोहन खेल देखकर आया है। 

2- पंडित जी स्नान करके आए है। 

पहले वाक्य मे देखो, दो क्रियाएँ है, 'देखकर”' और “आया है! | इस वाक्य 
को फिर से पढो | बताओ, कौन-सी क्रिया (काम) आगे हुई है, 'देखना' या 
आता! । दिखना' क्रिया आगे हुई न ? अब बताओ, 'देखकर' क्रिया किन-किन 
क्रियाओ के मेल से बनी है ? 'देखना' क्रिया के धातु 'देख” और “करना क्रिया 
के धातु 'कर' के मेल से वनी है न? देख--कर -+देखक र । तो जो क्रिया 'कर' 


90 


धातु के मेल से बनती है और जिससे मुख्य क्रिया के आगे की स्थिति (बात) 
का बोध होता है, उम्त को पूर्वकालिक क्रिया कहते है.। 

दूसरे वाक्य से, कौत-सी क्रिया पूर्वकालिक क्रिया है -? 'करके' पूर्वकालिक 
क्रिया है न ? 'करके' पूर्वकालिक कैसे बनी है ? ये 'कर' धातु के साथ के! 
जोडकर वनी है न ? ठीक । तो 'करना' क्रिया से पूर्वकालिक क्रिया बनाने के 
लिए 'कर' धातु में 'के” जोडते है। और अन्य क्रियाओ के धातुओं में 'कर' 
जोड़ते है | जैसे--- 

माना काम करके आते हैं । 

माताजी पूजा करके आती है । 

मामा नानी को पहुँचाकर आये है। 

दीदी घास लाकर शहर गई है। 

नोट -पुर्वकालिक क्रियाओं को अलग-अलग नहीं लिखते है। साथ मिला 
कर लिखते है, जैसे -करके, लाकर, पाकर, देकर । 

अभ्याप्त 
कोप्ठको में दी गई क्रियाओं से पूर्वेकालिक क्रियाएँ बनाओ -- 
. जनक कटहल * आया है। (खाना) 
2 नौकर चिट्ठी दे गया । (आना) 
* तुम मास्टरजी से '*"आओ । (पूछना) 
» उसने मेहनत**'घन कमाया है। (करना)' 
- वह जरूर कुछ.' आया है। (करना) 
» मुन्ना अभी-अभी “उठा है। (सोना) 
« यात्री सबेरे"“चला गया | (उठना) , 
तुम वहाँ" खाली हाथ लौट आए । (जाना ) 
- मेरा मित्र भोजन” नही आया है । (करना) 
0. तुम्हे कुछ * दिखाना होगा । (वनना) 
(ख) इन संयुक्त क्रियाओ को अपने वाक्यों में प्रयोग करो-- 
चल पड़ना, आ सकता, पहुँच सकना, सो जाना, गिर जाना । 
तुम जान गए 

. ययुक्‍त क्रियाएँ कौन-सी है। उनमें कोन-सी क्रिया मुख्य है और कौन-सी 
क्रिया सहायक है। 
): 2, पूर्वकालिक क्रियाएँ किसको कहते है । वे कँसे बनती है| 
हु नामघातु 
१ «२ 0 ।. 7. 'नामबोधक क्रिया और नामधातु 

इन वाक्यों को पढ़ो-- 
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]. मोहन अपने मित्र से नहीं वतियाता है । 

2. मौसी ने एक अनाथ बच्चे को अपनाया है । 

पहले वाक्य में 'वतियाता है' क्रिया को देखो--“वतियाना' क्रिया से एक 
माम (सज्ञा) का बोध होता है, बताओ तो देखूँ वह कौन-सा नाम है ? हाँ, 
बात! नाम (सज्ञा) है, है न ? ठीक । अत., 'वतियाना' क्रिया 'बात' नाम 
(सज्ञा) से वनी है। दूसरे वाक्य में अपनाया है! क्रिया किस शब्द से बनी है ? 
“अपनाया है क्रिया “अपना! विशेषण शब्द से वनी है न। जतः 'अपनाता' क्रिया 
“अपना विशेषण शब्द से बनी है । तो, जिन क्रियाओ से 'नाम' या “'विशेषण' का 
बोध होता है, उनको नामबोधक क्ियाएँ कहते है और उन क्रियाओं के धातुओं 
को 'नामधातु' कहते है। जैसे-- 

“बतियाना' क्रिया का धातु 'बात' है| 

'हुबियावा' क्रिया का धातु 'हाथ' है । 

अन्य नामबोधक कियाएँ 


लात ऐ लतियाना 
मुड़ी मुड़ियाता 
लाठी लठियाना 
छक्का धक्कियाना 
चिकना चिकनाना 
दुख दुखना, दुखाना 
गारी गरियाना 
अभ्यास 


इन शब्दों से क्रिया बनाओ--- 
दाग, बदल, गुजर, स्वीकार, दुलार, दुतकार, फूल, फल 
अब आओ क्रियाओं के कालो को देखें--क्षिया के फाल 
काल समय को कहते है। समय को हम तीन भागों में रखते है-- 
(।) जो समय अभी है, चल रहा है। वह है बतंमान काल । 
(2) जो समय बीत गया, और नही रहा । पहले का समय, बीता हुए 
समय + वह है भूतकाल | 
(3) जो समय आने वाला है। आज के वाद का समय | वह है 
भविष्यत्‌ काल । 
समय के कारण क्रिया के रूपों मे अन्तर होता है, और क्रिया के जिन रूपों 
से समय का बोध होता है उनको क्रिया के काल कहते हैं । 
क्रिया के वंमान काल 
इन वाक्‍्यों को पढ़ो--  * 
. रामू हमेशा चार बजे घर आता है । 
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2. श्याम अभी घर आ रहा है। 

3. इस वक्‍त मोहन घर आता होगा । 

पहले वाक्य मे “आना! क्रिया किस समय पर होती है ? एक निश्चित 
समय पर न, (जो हमेशा है) ठीक । 'आना' क्रिया का रूप देखा, “आता है', 
इससे वर्तमान समय का बोध होता है। दूसरे वाक्य में 'ना रहा है! (आना 
क्रिया के और एक रूप से) किस समय का बोध हो रहा है ? इस समय 'अभी' 
का बोध हो रहा है न ? ठीक 

तीसरे वाक्य से भी 'इस वक्‍त' का वोध होता है। “आता होगा' क्रिया से 
वर्तमान समय की बात मालूम होती है । 

अच्छा बताओ किन शब्दों से वर्तमान समय या वर्तमान काल का बोध 
होता है ? 'हमेशा', "अभी, 'इस वक्‍त' और क्रिया के रुपो “आता है, 'आ रहा 
है', 'आता होगा' से वर्तमान समय का वोध होता है न ? 

तो, जो समय, हमेशा, अभी, इस वक्‍त है, उसको वर्तमान समय या 
वर्तमान काल कहते हैं । 

और क्रिया के जिन रूपो से वर्तमान समय का बोध होता है, उनको क्रिया 
के वर्तम,न काल के रूप कहते है। फिर हम कहते है, क्रिया वर्तमान काल में 
है। 

क्रिया के भूतकाल 

इन वाक्यों को पढो--- 
» पहले रामू घर आता था। 
» गत सप्ताह चोर आया था । 
« श्याम घर आया होगा। 
« राजू ने रात को कुछ नही खाया | , 
» कमला चीनी ला रही थी । 
» भकक्‍तगण आग पर उतर गए थे । 

पहले ओर दुसरे वाक्‍यों में देखो--'पहले” और “गत सप्ताह” से किस 
समय का बोध होता है ? बीते हुए समय का बोध होता है न ? तो बीते हुए 
समय को भूतकाल कहते है। क्रियाओं के रूपो को देखो--'आता था', “आया 
था, “आया होगा', “खाया, 'ला रही थी, “उतर गए थे', ये क्रियाओ के भूत- 
काल के रूप हैं। हम कहते है--ये क्रियाएँ भूतकाल में हैं । 

* देखो--पहले, गत, पिछले, प्राचीन समय, आदि शब्द भी भूतकाल के 

सूचक है । 

बताओ तो देखूँ, कौन-सी क्रियाएँ वर्तमान काल, भूत काल में हैं ? 

- कमरे में पजा चल रहा था । 
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« मैं प्रतिदिन स्नान करता हूँ । 

* माताजी चावल चुन रही थी । 

» कमला ने काम नही किया होगा । 

« पिताजी घर पर आ गए थे । 

रात में जोर की वारिश हुई थी । 

'. वादल गरज रहा है, कही पानी पड़ता होगा । 
- हम स्कूल आते थे । 

. आप किघर जाते है 

» आज शहर जा रहा हूँ । 
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ब्5 


भविष्यत्‌ काल 
इन वाक्‍यों को पढ़ो-- 


]. भैया आगामी सप्ताह आएगा । 
2. ये कलमी पौधे अगले दो-तीन साल में फल देगे। 
3. मैं मेहनत करूँगा और कक्षा में प्रथम होऊँगा । 
4. तुम देखकर आओ तो मै जाऊँ। 


पहले और दूसरे वाक्‍्यों में देखो--'आगामी सप्ताह! और 'दो-तीम साल 
मे', इन शब्दों से किस समय का बोध होता है ? आने वाले समय का बोध 
होता है न? तो आनेवाले समय को भविष्यत्‌ काल कहते है। क्रियाओ के 
रूपों को देखो, 'आएगा', 'देंगे', 'होऊँगा', करूँगा, 'जाऊँ ये क्रियाओं के 
भविष्यत्‌ काल के रूप है । तो हम कहते है, ये क्रियाएं भविष्यत्‌ काल मे हैं। 
देखो--आगामी, वाद में, दो-तीन दित वाद आदि शब्द भविष्यत्‌ काल 
के सूचक हैं । 
बताओ तो देखूं कौब-सी क्रियाएँ भविध्यत्‌ काल में है--- 
» दिनेश भारत से आया है। कुछ दिनों में इग्लैंड जाएगा । 
- मैं अभी छोटा हूँ, बड़ा होऊँगा तो खूब पढें,गा । 
» मोहन आ गया होगा, कुछ घड़ी वाद देखने जाऊंगा । 
» तुम उठो तो मैं बढ़ । 
» रमेश खेल रहा है, लगता है स्कूल नही जाएगा । 
» वह सिनेमा देखकर आ रहा था । 
', वह खाकर आया होगा । 
आगामी सप्ताह में समुद्र किनारे जाऊँगा। 
» आप शाम को क्‍या करते हैं ? 
. वह दो दिन बाद आएगा । 
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तुम जान गए 
. काल- समय को कहते हैं । 
2. क्रियाओं के काल तीन हैं--वर्तमाव काल, भूतकाथ और भविष्यतु 
काल । के 
3. प्रत्येक काल में क्रियाओं के भिन्‍न-भितन रूप है और उन झूपों में कैसा 
अन्तर है। 
आओ देखें प्रत्येक काल के कितने रूप हैं और 3न रूपों में 
' क्यों विकार आता है 
बतंमान काल 
वर्तमान काल मे क्रियाओं मे 'कर्तता' के कारण विकार आता है! 
इन बाक्यों को पढो-- 
3. राजेश सवेरे ही उठता है । गा 
2. मैं प्रतिदिन स्नान करता हूँ । है 
3. तुम कितने वजे उठते हो ? 
4. लड़कियाँ सवेरे उठती है। 
पहले वाक्य में कर्त्ता कौन ? प्रश्न करो, कौन उठता है ? “राजेश” उठता 
है न॑ ? तो 'राजेश 'उठता है क्रिया का “कर्त्ता' है। 'राजेश' कर्त्ता के साथ क्रिया 
के रूप को देखो---“उठता है” । दूसरे वाक्य में 'करता हूँ” क्रिया का कर्त्ता कौन 
है? “मै प्रथम पुरुष कर्त्ता है न? “मै' कर्त्ता के साथ क्रिया के रूप को देखो-- 
करता हूँ । 
तीसरे वाक्य में 'उठते हो छिया का कर्त्ता बताओ | “तुम! मध्यम पुरुण 
कर्ता है न । 'तुम' कर्ता के साथ क्रिया के रूप को देखो--“उठते हो' 
चौथे वाक्य में कर्ता कोन है ? 'लडकियाँ' कर्त्ता है न? 'लड़कियाँ कर्ता 
के लिंग और वचन वताओं । 'लडकियाँ' कर्ता स्त्रीलिंग बहुवचन है ! स्त्रीलिंग 
बहुवचन कर्ता के साथ क्रिय्रा के रूप को देखो--“उठती हैं| तो वर्तमान काल मे, 
क्रियाओं में कर्ता के लिग और वचन के अनुसार विकार आता है । 
अच्छा तुम वता सकते हो--करता हूँ, 'उठता है, “उठते हो, “उठती है 
क्रियाओं मे--- हूँ, 'है', हो, 'है! किस क्रिया के रूप है ? ये 'होता/ सहायक 
किया के रूप है | ठीक | याद रखो--होना' जिया के ये रूप सभी क्रियाओं को 
रझूपान्तरित करने मे सहायता करते है। ये वर्तमान काल के सहायक रूप हैं । 
हूँ, है, हो, हैं अपने आप में एक मुख्य क्रिया के रूप में प्रयोग होते हैं । इन 
से वर्तमान काल का बोध होता है । ६. “ 


क्द 
होना क्रिया का सहायक रूप 
पुलिग--स्त्नी लिंग 


पुरुष एकवचन बहुवचन 
. प्रथम पुरुष मैं हूँ हम है 
2. द्वितीय पुरुष तूहै तुम हो 
3. अन्य पुरुष बह है वे है 
आदर-सूचक (आप ) 
(जी) पिताजी, माताजी हैं । 
अभ्यास 
इन वाक्यों को, है, हूँ, हो, है से पूरा करो-- 
]. हम नदी किनारे" 
2. मैं बीमार नही”। 
3. मामू जी इंग्लैंड में" । 
4- मैं और तुम मित्र "व 
5. पक्षी डाली पर"॥ 
6. मुन्ना और मुन्नी घर"] 
पर. मोहन और सुरेश अच्छे लड़के""। 
8, तुम अभी वच्चे"प 
* 9, लीला कमरे में नहीं”। 
0. ये मजदूर परिश्रमी"॥ 


क्रियाओं के सामान्य वर्तमान काल 

इन वाकक्‍्यों को पढ़ो-- 

. सूर्य पश्चिम में अस्त होता है । 

2, अच्छा बालक सवेरे उठता है । 

पहले वाक्य में 'होता है' क्रिया, 'होना' क्रिया के वर्तमान का एक रूप है। 
अच्छा, बता सकते हो, सूर्य कब अस्त होता हैं ? सूर्य प्रतिदिन (हमेशा) अस्त 
होता है न 3 तो, जो काम वर्तेमान समय मे प्रतिदिन (हमेशा) होता है उसको 
बताने के लिए क्रियाओं के वर्तंमात काल के इस रूप का प्रयोग करते है। 
क्रियाओं के उस रूप को सामाग्य वर्तमान काल कहते हैं। सामान्य वर्तेमान 
काल से काम का पूरा होना या अधूरा रहना मालूम नही होता परन्तु काम 
का होना या करना मालूम होता है। दूसरे वाक्य में 'उठता है! क्रिया किस 
काल में है । 'उठता है' क्रिया 'सामान्य वर्तमान काल' में है। ठीक । 
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होना! क्षिया का सामास्य वतंमान काल 


पूलिंग , 
पुरुष एकवचन बहुबचन 
प्रथम पुरुष मैं होता हूँ हम होते हैं 
द्वितीय पुरुष तू होता है तुम होते हो 
अन्य पुरुष बह होता है दे होते है 


आदर-मूचक आप! आप होते है 
“जी. पिताजी होते हैं 


स्त्रीलिंग 

4. प्रथम पुरुष मैंहोती हूँ... हमहोते है 
2. द्वितीय पुरुष तू होती है तुम होती हो 
3. अन्य पुरुष वह होती है वे होती है 

आदर-सूचक आप! आप होती हैं 

जी भाताजी होती हैं 
“उठाना क्रिया का सामान्य बरतंमान काल 
लिग 
पुरुष +एकबवन बहुबवचन 

. प्रथम पुरुष मैं उठता हूँ हम उतते हैं 
2. द्वितीय पुरुष तूउठता है. . तुम उठते हो 
3. अन्य पुरुष वह उठता है... वे उतते हैं 

आदर-सूचक -. आप - आप उठते है 

जी पिताजी उतते हैं 
स्लोलिग 
, प्रथम पुरुष मै उठती हूँ हम उठती है 
2. द्वितीय पुरुष तू उठती है तुम उठती ही 
3, अन्य पुरुष वह उठती है. वे उठती हैं 
५ आदर-सूचक “आप! आप उठती हैं 

ह जी «माताजी उठती हैँ 


_. नोट--यदि एक वाक्य में एक कर्त्ता पुलिग हो और एक कर्त्ता स्त्रीलिग 
हो तो क्रिया को पुलिग--बहुवचन में लिखते है । जैसे--लड़के और लड़कियाँ 
खेलते हैं । 
श अभ्यास 

]. कोप्ठकों में लिखी क्रियाओं को सामान्य वर्तमान काल मे लिखो-- 


8॥ 


« हम कभी-कभी वीमार * | (होना) 

« माताजी शनिवार को वाजार *१ (जाना) 

» तितलियाँ कोमल (होना) 

« सूरज पूरब में*** (उठना) और पश्चिम मे ' (इलना) 

« पृथ्वी अपनी धुरी पर*"(घूमना) 

6. इस तरह रात” (होना) और दिन “(होना) 
2. काली छपी क्रियाओं को उचित काल में लिखो-- 
पिताजी रविवार को काम पर नही जाना ) हम देर से उठना | पिताजी 
मोटर जाना । हम सब वाजार जाना। मोती भी साथ आना। रमेश भैया 
समूसा पसन्द करना। मुन्नी और गातोपिमा पसन्द करना । मोती मिठाई 
वाले पर मौकना । मिठाई वाला मोती को एक दालपुरी देना। माताजी सब्जी 
लेकर जल्दी लोयना | 
3. इन वाक्यों को वहुवचन में लिखो-- 
. चिड़िया दाना चुगती है। 
2. मैं भिक्षु को दान देता हूँ । 
3, माता लोरी गाती है । 
4. भोझा भूत से डरता है । 
5. बन्दर का झुण्ड धूप सेंकता है । 
तुम जान गए 

« क्रियाओं का सामान्य वर्तमान काल क्या है । 

« क्रियाओं में कर्त्ता के लिग और वचन के अनुसार विकार आता है। 

« क्रियाओं के सामान्य वर्तेमान काल के काम के पूरे होने ओर अधूरे 
रहने की वात मालूम नही होती है। परन्तु, काम के होने या करने 
की बात मालूम होती है । 

अपूर्ण बतंमान काल 
क्रियाओं का अपूर्ण वर्तमान काल 
. दवाई लगा दी है, घाव ठीक हो रहा है । 
2. कहीं आग लगी है, धुआँ उठ रहा है। 
पहले वाक्य में देखो, 'हो रहा है” क्रिया वर्तमान काल का और एक रूप 
है । अच्छा वता सकते हो, घाव ठीक हो रहा है ? हाँ, जिस समय हम वोल 
रहे हैं उसी समय घाव ठीक हो रहा है। तो, क्रिया के जिस रूप से, वर्तमान 
समय मे हमारे बोलने के तत्काल बाद किसी काम का होना या करना मालूम हो 
उस रूप को तात्कालिक वर्तमान काल कहते है । तात्कालिक वर्तमान काल से 
काम का अपूर्ण रहना मालूम होता है। इसलिए इस काल को अपूर्ण वर्तमान 


एटा 


पक न 
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काल भी कहते है । के 
दूसरे वाक्य में देखो -घुआँ किस समय उठ रहा है ? जिस समय हम 
बोल रहे है उसी समय धुआँ उठ रहा है। तो “उठ रहा है' क्रिया किस काल 
में है? “उठ रहा है' क्रिया अपूर्ण वर्तमान काल में है। ठीक । - 
“होना! क्रिया का अपूर्ण वर्तेमांन काल 


पुलिग हु 
पद एकवचन बहुबघन 
(. प्रथम पुरुष मैंहो रहा हूँ... हमहो रहे है। . 
2. ट्ितीय पुर्ष तू हो रहा है * तुम हो रहे हो 
3. अन्य पुरुष वह हो रहा है व हो रहे हैं 
आदर-सूचक - आप! आप हो रहे है 
जी पिताजी हो रहे है 
स्त्रीलिग है 
]. प्रथम पुरुष मैंहो रही हें... हम हो रही है 
2. द्वितीय पुरप तू हो रही है तुम हो रही हो 
3. अन्य पुरुष बह हो रही है वे हो रही है 
आदर-सूचक जाप! आप हो रही हैं 
जी माताजी हो रही हैं 
'उठनाए क्रिया का अपूर्ण बर्तेमान काल 
पुरुष एकवचन - बहुबचन 
[« प्रथम पुरुष मैं उठ रहा हूँ: हम उठ रहे है 
2. द्वितीय पुरुष. तू उठ रहा है तुम उठ रहे हो 
3. अन्य पुरुष वह उठ रहा है बे उठ रहे है 
आदर-सूचक आप आप उठ रहे है 
जी पिताजी उठ रहे है 
स्त्रीलिग ४! 
. प्रथम पुरुष मैं उठ रही हूँ हम उठ रही है 
2. द्वितीय पुरुष... तू उठ रही है तुम उठ रही हो 
7 3, अन्य पुरुष वह उठ रही है वे उठ रही हैं 
आदर-मूचक 'आप' आप उठ रही है 
धो माताजी उठ रही है 


नोट--वाक्य में जब भिस्न-भिन्‍न लिंग के कर्त्ता हो, तो क्रियां को पुलिंग- 
बहुवचन में लिखते है | जैसे-- लडके और लड़कियाँ आ रहे हैं । पर 
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अभ्यास 
« कौप्ठकों में दिए क्रियाओं के उचित रूप से चाक्‍यों को पूरा करो-- 
» तूफान'(आ रही है, आ रहे है, आ रहा है) 
» हवा तेज*“* (बह रहे है, वह रही है, वह रहा है) 
« पत्ते “(झड़ रहा है, झड़ रहे है, झड़ रही है) 
» डालियाँ “(टूठ रहे है, दूट रही है, टूट रही है) 
- वर्षा “(आ रहा है, आ रही है, आ रही है) 
» पेड़'''(उशड़ रही है, उखड़ रहा है, उखड़ रहे है) 
* हम बचाव इंतजाम “(कर रहा हूँ, कर रहे है, कर रहे हो) 
काली छपी क्रियाओं को अपूर्ण वर्तमान काले में लिखो-- 
सूरण उठना। किरणें फंलना। ओस चमकना | हवा में उप्णता 
आना पक्षियों का संगीत प्रिय होना । किसान खेतों मे काम करना । 
सकड़ों मजदूर ईख काटना | ओरतें पशुओं के लिए चारा दूँढना। 
बच्चे पाठशाला में पढ़ना । वे आलसी सोना । 
« इन बाक्‍्यों को वहुवचन में लिखो-- 

]. बच्चा पक्षी की बोली सुन रहा है । 

2. यह लड़का चिड़िया को पकेडने के लिए लसा लगा रहा है । 
3. यहूं लड़की पिजड़े मे लालमुनिया पाल रही है । 
4 
5 


दा 
ब्व 5 (४ + (२ हज ० 


हल, 


पु 


» पुलिस वाला डाकू को जीप मे ले जा रहा है। 
«यह सज्जन यात्री को चाय दे रहा है । 
तुम जान गए 
- अपूर्ण वर्तमान काल को तात्कालिक वर्तमान काल भी कहते है । 
बोलने के तत्काल बाद जो काम होता है उत्त को बताने के लिए अपूर्णे 
वर्तमान का प्रयोग करते है । 
« अपूर्ग वर्तमान काल में भी क्रियाओं में कर्ता के लिग-बचन के अनुसार 
विकार आता है। 
क्रियाओं का संदिग्ध वर्तमान काल 
इन वाक्यों को पढ़ो-- 
. हम यहां है, वच्चे घर पर है, खूब धूडधड़ाका होता होगा । 
2. तूफान था रहा है, समुद्र में ऊँची लहरें उठती होगी । 
पहले वाक्य मे क्‍या वात कही गई है ? यही न कि माता-पिता घर पर 
नही है, बच्चे शोर भचाते होगे | अच्छा बताओ, यह वात देय कर कही गई है 
या अनुमान लगाकर ? बह वात अनुमाव लगाकर कही गई है न ? अतः यह 


प्ठ्ट 


। 
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बात निश्चित भी हो सकती है और अनिश्चित भी हो सकती है । कहने वाला 
सदेह करता है कि धूमधडाका होता है। सो, इस की वात निश्चित नही है 
सदिग्ध है और ऐसी सदिग्ध वात (निश्चित नही है) कहने के लिए क्रिया का 
संदिग्ध काल का प्रयोग करता है। 'होता होगा), होना! क्रिया का सदिग्ध 
बतमान काल है। तो वर्तमान समय की सदिग्ध वात कहने के लिए क्रियाओं 
के सदिग्ध वर्तमान काल का प्रयोग करते है । दूसरे वाक्य में “उठती होगी' 
क्रिया किस काल मे है? “उठती होगी' क्रिया सदिग्ध वर्तमान काल में है । ठीक ) 
नोट--सदिग्ध वर्तमान काल को सामान्य वर्तमान काल भी कहते हैं । 


होना' क्रिया का संदिग्ध वर्तमान काल 


पुलिग न 
पुरुष एकवचन बहुबचन 
. प्रथम पुरुष मैं होता होऊँगा हम होते होगे 
2. ह्वितीय पुरुष तू होता होगा तुम होते होगे 
3. अम्य पुरुष वह होता होगा वे होते होगे 
आदर-सूचक आप! आप होते होगे 
जी पिताजी होते होगे 
स्त्रीलिंग 
]. प्रथम पुरुष मैं होती होऊँगी हम होती होंगी 
2. द्वितीय पुरुष तू होती होगी तुम होती होंगी 
3. अन्य पुरुष वह होती होगी वे होती होगी 
आदर-सूचक आप! आप होती होगी 
जी माताजी होती होगी 


नोट--भिन्‍्न-भिन्‍न लिग के कर्त्ता हों तो क्रिया को पुलिग वहुवचन में 
लिखते है । 
अभ्यास ५, 
कोष्ठकों में लिखी क्रियाओं को सदिग्ध घर्तमान काल में लिखो-- 
« किशन पाठशाला नही आया है, वह”'(खेलन) 
» महेश कक्षा में है, वह “(पढना) 
« मांता जी बाहर गई है, अब *' (आना ) 
पिताजी अभी तक नही आए, वे. काम “ (करना) 
» बाबू गहरी नींद में हँसता है, वह्‌ परियों का सपना (दिखना) 
» आज मुन्ना का जन्मदिन है, माँ मिठाई “(बनाना ) 
' घादल गरजता है, कही पानी “(पड़ना) 
» मीरा घर पर नही है, कही (खेलना) 


क्+ 


जे कैफ़े फए 
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लुम जान गए 


4. बतंमान काल के तीन रूप है-- 
(क) सामान्य चर्तमान काल 
(ख) अपूर्ण वर्तमान काल या तात्कालिक वर्तैमान काल 
(ग) सदिम्ध वर्तमान काल 
2, वर्तमान काल में क्रियाओं में कर्ता के लिग्र और वचन के अनुसार 
विकार आता है। हे 
बतेसान काल 


सामान्य बर्तेमान अपूर्ण वर्तमान संदिग्ध धर्तम्पन 
अब आओ क्रियाओ के भूतकाल को देखें और उम्र के रूपो में विकार आने 
के कारणों को पहचानें । 
'होना/ क्रिया के भूतकाल का सहायक रूप 
इन वाक्यों को पढो-- 
. पहले हमारे देश मे रेलगाडी थी | 
2. अधिकाश लोग रेल द्वारा ही यात्रा करते थे । 
पहले वाक्य में 'थी” 'होना' क्रिया का एक रूप है जो भुवकाल का बोध 
कराता है। ऊपर के वाक्य में यह मुख्य क्रिया है, यह अकेले आया है और 
इससे भूतकाल की एक निश्चित स्थिति या बात का बोध होता है 'पहले" 
रेलगाडी थी । 
दूसरे वाक्य में देखो--'करते थे” मे 'थे/ 'करना' क्रिया के रूपान्तर करने 
में सहायता करता है तो, “थी” 'होता' क्रिया के भूतकाल के रूप*'* 
(क ) अकेले आने से एक निश्चित स्थिति का वोध करते है। 
(ख) अन्य क्रियाओ के भूतकाल बनाने में सहायता करते है। 
अतः ये भूतकाल के सहायक रूप हे । 
होना क्रिया के भूतकाल के सहायक रूप 





पुलिंग 
पुरुष एकवचन बहुवचन 
. प्रथम पुरुष मैथा हम थे 
2. द्वितीय पुर्ष तूथा तुम थे 
3. अन्य पुरुष बहु था चेथे 
आदर-सूचक आप! आप थे 


जी पिताजी थे 
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स्त्रोलिग 
।, प्रथम पुरुष मैं थी हम थी 
2. द्वितीय पुरुष तूथी तुम थी 
3. अन्य पुरुष वह थी वेथी 
आदर-सू चक आप! आप थी 
जी माताजी थी 
अभ्यास 


]. खाली जगहों में क्रियाओं के उचित रूप लिखो-- 


. श्रीकृष्ण जी और सुदामा"*“(था, थी, थी, थे) 

2*« राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भाई * (था, थे, थी, थी) 
3. थ्री सीताजी रामजी की पत्नी “ (था, थे, थी, थी) 

4. दशर॒थजी अयोध्या के राजा “(था, थे, थी, थीं) 

5. रावण लका का राजा“ (था, थे, थी, थी) 

6. विभीषण रामभक्‍त''“(था, थे, थी, थी) 

4. श्री हनुमान जी वीर**(था, थे, थी, थी) 

8. वसिष्ठजी राजकुमारों के गुरु (था, थे, थी, घीः) 

9. विश्वामित्रजी ऋरधी ऋषि'*'(था, थे, थी, थी) 


40. कौशल्या जी राम की माता'“'(था, थे, थी, थी) 


है| 
] 
] 
॥( 
4 


, जठायु पक्षी "(था, थे, थी, थी) 

2. वाल्मीकि जी आदि कवि'“(था, थे, थी, थी ) 

3. तुलसीदास जी रामचरितमानस के रचयिता'** (था, थे, थी, थी) 
4. भरतजी केकई के पुत्र"“(था, थे, थी, थी ) 

5. सुमित्रा जी के दो पुत्र"'(था, थे, थी, थी) 


2: खाली जगहों को होना” क्रिया के भूतकाल के सहायक रूप से पुरा करो-- 


ण5 


पाई के पाँच पुत्र"'(होना) 

को रवगण कुदुम्ब''( होना) 

श्रीकृष्ण जी भगवान" (होना) 

शकुनि मामा (होना) 

भीम बलवान “(होना ) 

अर्जुन धनुर्धा री '" (होना) 

युधिष्ठिर जी विद्वान “(होवा) 

नकुल और सहदेव भी भाई*“(होता) 
द्रौपदी पत्नी” (होना) 

द्ोणाचाये जी राजकुमारों के गुरु” (होना) 


दे ७०छ७ज 9 एफ मी 9० 


303 


]]. अभिमन्यु वीर पुत्र'**(होना ) 

2. व्यासजी महाभारत के रचयिता “(होना ) 

3. महात्मा गाँधी जी गीता के पाठक '(होना) 

4. कस दुष्ट मामा “(होता) 

5. होलिका दुष्ट बुआ" (होना) 

क्रियाओं के अपूर्ण भूतकाल 

इन वाक्‍्यों को पढ़ो--- 

. कल रात को जब मेरी नींद खुली तो वर्षा हो रही थी । 

2. सवेरे आठ बजे नहाकर आया तो रमेश उठ रहा था । 

पहले वाक्य में क्या बात कही गई है ? यही न॑ कि वर्पा हो रही थी ? 
अच्छा बताओ, कल वर्पा हो रही घी ? 'जव मेरी नींद खुली? तव न । क्या वर्षा 
होकर समाप्त हो गई थी ? वर्षा समाप्त नहीं हुई थी न, हो रही थी। तो 
भूतकाल में होते हुए काम को बताने के लिए क्रियाओं के अपूर्ण भूतकाल का 
प्रयोग करते है। 

दूसरे वाक्य मे रमेश कव उठ रहा है ? 'जव मै नहाकर आया' न ? देखो 
“जब नहाकर आया' से एक निश्चित समय का वोध हो रहा है। अत' रमेश 
एक निश्चित समय पर उठने का काम कर रहा है । “उठ रहा है' क्रिया से 
काम का पूरा होने की वात या अधूरा रहने की वात मालूम नही होती, पर 
काम के होने की वात मालूम होती है । 

तो क्रिया के जिस रूप से, बीते हुए समय में, एक निश्चित वक्‍त पर होते 
हुए काम का बोध होता है, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते है । 

नोट--प्रथम वाक्य में 'होना' क्रिया का अपूर्ण भूतकाल है । 

दूसरे वाक्य में 'उठना क्रिया का अपूर्ण भूतकाल है । 

क्रियाओ के अपूर्ण भूतकाल मे दो रूप है । 

पक आओ अपूर्ण भूतकाल का प्रथम रूप देखें 
'होना' क्रिया का अयूर्ण भूतकाल 


पुलिग 
पुरुष एकवचन बहुवचन 
. प्रथम पुरुष मै हो रहा था हम हो रहे थे 
2. द्वितीय पुरुष तू हो रहा था तुम हो रहे थे 
3. अन्य पुरुष वह हो रहा था वे हो रहे थे 
आदर-सूचक आप! आप हो रहे थे 


जी पिताजी हो रहे थे 


० 3 5 


फ््प्ड 
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स्त्रीलिंग 
. प्रथम पुरुष मैं हो रही थी हम हो रही थी 
2. छ्वितीय पुरुष तू हो रही थी तुम हो रही थी 
3. अन्य पुरुष वह हो रही थी वे हो रही थी 


आदर-सूचक आप आप हो रही थी 
जी माताजी हो रही थी 
“उठना' क्रिया का अपूर्ण भूतकाल (प्रथम रूप) 
पुलिस 
पुरुष एकवचन बहुवचन 
प्रथम पुरुष मैं उठ रहा था हम उठ रहे थे 
द्वितीय पुरुष तू उठ रहा था तुम उठ रहे थे 
- अन्य पुरुष वह उठ रहा था वे उठ रहे थे 
आदर-सूचक आप! आप उठ रहे थे 
जी पिताजी उठ रहे थे 
स्त्रीलिग हु 
« प्रथम पुरुष मैं उठ रही थी हम उठ रही थी 
» द्वितीय पुरुष तू उठ रही थी तुम उठ रही थी 
अन्य पुरुष बह उठ रही थी वे उठ रही थी 
आदर-सूचक 'आप' आप उठ रही थी 
जी माताजी उढ रही थी 


नोट--अपूर्ण भूतकाल में क्रियाओं के लिग-वचन कर्त्ता के लिग-वचन के 
अनुसार होते है । यदि एक वाक्य कर्त्ता पुलिग हो और एक स्त्रीलिंग तो क्रिया 
पुलिय बहुवचन में लिखी जाती है । जैसे---ऊुत्ता और बिल्ली खेल रहे थे 


अभ्यास 


खाली जगहों मे क्रियाओं के उचित रूप भरो--- 
. तुम वीमार”'(हो रहा था, हो रहे थे, हो रही थी) 


मछ9्फ़्रेफ 


त्तानी दस बजे''(जा रहा था, जा रही थी, जा रही थी) 
रात”(हो रही थी, हो रहा था, हो रहे थे) 

जब पाठशाला “'(आ रहा था, आ रही थी, आ रहे थे) 

तब लीला “(सेल रहा था, खेल रहे थे, खेल रही थी) 
तरकारी “(पक रहा था, पक रहे थे, पक रही थी ) 
माताजी आटा “ [सान रही थी, सान रहे थे, सान रहा था) 
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2. क्रियाओं को अपूर्ण भूतकाल में लिखो-- 

जब पाती “'(वरसना), शीतल“** (पढ़ना) 

पक्षी की जान ** (जान) बच्चों को खेल ““(सूझना) 
जब आप" (जागता) मैं (सोना) 

वे मज़दूर बरसात मे भी काम”'*(क रना) 

» मछुए मछली * (मारना) 

» यात्री धूप में (चलना) 

» वतख पानी में “(तैरना) 

आप क्या"(करना) 


याद रखो 

अपूर्ण भूतकाल के इस रूप से (प्रथम रूप से) पता चलता है कि बीते 
हुएं समय में, एक निश्चित वक्‍त पर काम हो रहा था। 

अब आओ क्रियाओ के अपूर्ण भूतकाल का दूसरा रूप देखें । . 

अपूर्ण भूतकाल का दूसरा रूप (द्वितीय रूप) 

इन बाक्‍यों को पढ़ो-- 

. पहले मजदूरों पर अत्याचार होता था । 

2. जब मोहन स्वस्थ था तो वह सबसे आगे उठता था। 

पहले वाक्य में. कहा गया है--'मजदूरों पर अत्याचार होता था, क्‍या 
हुआ अत्याचार एक ही बार होकर समाप्त हो गया था ? नही समाप्त हुआ 
था न? वह (पहले) हमेशा होता था | इसी प्रकार दूसरे वाक्य में--'मोहन 
का सबसे आगे उठना/ एक आदत-सी थी जो वह हमेशा करता था। तो, जब 
हम पहले की बीतती हुई वात या घटना को बताना चाहते हैं तव हम अपूर्ण 
भूतकाल के द्वितीय रूप प्रयोग करते है। इस काल से बात या घटना का 
पूरा होना मालूम नही होता है । 


होना' क्रिया का अपूर्ण भूतकाल (द्वितीय रूप) 


नये ७ एमी ७१२० ५४ 


6० 


पुलियग 
पुरुष एकवचन बहुबचन 
[. प्रथम पुरुष मैं होता था हम होते थे 
2. द्वितीय पुरुष तू होता था तुम होते थे 
3. अन्य पुरुष वह होता था * चबेहोतेथये 
आदर-सूचक “आप! आप होते थे 


जी' पिताजी होते थे 
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स्त्रीलिंग 
]. प्रथम पुरुष मै होती थी हम होती थी 
2. द्वितीय पुरुष तृ'.होतीथी * तुम होती थी 
3. अन्य पुरुष बह होती थी वे होती थी 
आदर-सूचक आप! आप होती थी 
जी माताजी होतो थी 
“उठना! क्रिया का अपूर्ण भूतकाल (द्वितीय रूप) 
पुरुष एकवचन बहुवचन 
] प्रथम पुरुष मैं उठता था हम उठते थे 
2. द्वितीय पुरुष तू उठता था तुम उठते थे 
3. अन्य पुरुष बह उठता था वे उठते थे 
आदर-सूचक जाप! आप उठते थे 
2 जी पिताजी उठते थे ' 
स्त्रोलिंग ॥॒ 
]. प्रथम पुरुष मैं उठती थी हम उठती थी | 
2. द्वितीय पुरुष तू उठती थी तुम उठती थी 
3. अन्य पुरुष वह उठती थी वे उठती थी 
आदर-सूचक “आप गे आप उठती थी 
प्जीा माताजी उठती थी ,, 


मोट--!. अपूर्ण भूतकाल के इस रूप में भी क्रिया के लिग-वचन कर्ता 
के लिग-वचन के अनुसार होते हैं । ४; 
2. यद्वि वाक्य *में एक कर्त्ता स्त्रीलिंग हो और एक कर्त्ता पुलिग हो तो 
क्रिया पुलिग वहुबचन भे होती है । जैसे-- 
कुत्ता और बिल्ली खेलते थे । 
अभ्यास 
]. कोष्ठकीं में लिखी गई क्रियाओं को अपूर्ण भूतकाल द्वितीय रूप में 
लिखों -- + 
जब मैं दस साल का था तो मोहन के घर (जाना) | उसके घर और कई 
दोस्त (आना) । हम साथ (सेलना) साथ (पढ़ना) । 
मोहन के पिताजी मिठाई (लाना) | उसकी माताजी फूल (देना) । कभी- 
भारी शोर (मचना) चुन्नु (गाना) और ववलू तबला (बजाना) मुन्तु 
(चिल्लाना) इस पर मोहन की नानी (विग्ड़ना) और सब को लाठी से 
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(पीटना) । हम नहीं (रोना) वल्कि दूर भागकर (खिलखिलाना) ॥/ यार क्या 
कहूँ ! बड़ा मजा (आना) । 
मोहन के पिताजी हमको हमेशा पिकनिक पर ले (जाना) हम स्नान 
(करना) वालू पर (खेलना) और शोम को पघरें(लौठना) । 
2. इन वावयों को वहुवचन में लियो-- 
[. वह लड़का मछली को तेरते देखता था । 22 
2. मेरे पड़ोती को देखो वह वहुत मेहनत करता है । 
3. धोवी ढद्दू पर मोटरी ल्ाद रहा था । 
4. बिल्ली अपने बच्चे को मुँह में दवाए भागती थी । 
5, मुर्गी अपने चूजे को दाना चुगाती है । 
याद रखो 
3. भपूर्ण भूतकाल के दो रूप होते हैं-- 
(क) प्रथम रूप से एक निश्चित समय पर होते हुए काम' का बोध 
कराते है । 
(ख) दूसरे रूप से पता चलता है कि काम का होना या करना एक 
आदत-सी थी, वह पहले हमेशा होता था । 
अपूर्ण भूतकाल के दोनो रूपो में क्रिया कै लिग-बचन कर्त्ता के लिंग- 
वचन के अनुसार होते है । 
3. वर्तमान काल के तीनो रूपो में भी क्रिया के लिग-बचन कर्त्ता के लिंग- 
बचन के अनुसार होते है । 
अब आओ, भूतकाल के उन रूपों को देखें, जिन से काम के पूरा होने की 
बात मालूम होती है और उन मे क्‍यों विकार आता है । 
सामान्य भ्रूतकाल 
इन वाक्यों को पढ़ो -- 
. सुरेश के फेल होने से मोहन को वहुत दुख हुआ । 
2. बादल के गजेन से मुस्ना चीखे कर उठा । 
पहले,वाक्य से पता चलता है कि मोहन को दुख हुआ ॥ मोहन को कब 
दुख हुआ ? समय तो मालूम नहीं है, पर वीते हुए समय में दुख होने की बात 
पूरी हुई है। | है 
इसी तरह दुसरे वाक्य से पता चलता है कि मुन्ना 'उठा' । वह एक कारण 
से उठा, अर्थात्‌ बादल के गर्जन से “उठा” पर समय निश्चित नहीं है कि कब 
“उठा । मुन्ना के उठने का काम वीते हुए समय में पूर्ण हो जाता है । 
नोट--क्रिया के जिस रूप से, बीते हुए समय मे पूर्ण हुए कार्यों का पता 
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परछे, पर हद निधि ले हो, उसे को डिद्ा डा सामास्य प्रृूपदात बरी है। 
होना! किया हा कप 'टुना और 'पद्या दिया का #ये पद्म बाबा 


प्ूवड़ात ऊ है) हु 
होता! हिरा डा तामास्य लृषदाग 


बुलिय 
घुर्च एकरशफम गहुरपत 
) ह्दम एुरुप मेंटुढदा द्वम हुए 
7 शिप पुरुष दु इमा शुब (५ 
भगत पुष्प बहु हुआ ड्र्टश 
भाइर-युपक ६० १४ ६ जज हुए 
38 विज हुए 
(जोमिय 
- नबम पुरुष मेडुई दस [६ 
2 देश पुध्य अदृई धुम हुईं 
3. अग्य पुरुष इह टुई 3 द8 
आइर-मुपड ४8 भाप हुईं 
जो मांगी ईश 


लोढ- दोवा' किया $ इस कप से डर्ता ४ निमनवन के अनुसार विकार 
माता है--+ 


प्‌क्चिय 
पुरुप एड़एुपत एहुरबत 
. प्रयस पुरुष में उञझ हम उदे 
2. दितोद पुरप तू पदा शुप्र उई 
3. अन्य पुरुष बहू उ् बे पढ़ 
भाइर-पूपड सपा भाप उठे * 
६.8 पिताजी उठे 
स्शोतिय 
) प्रपम पुएुच मैं उठो हुम उठी 
2. दितोय पुरुष मूं उठी तुम उ्ीं 
3. जस्य पुरुप यह उठी बे उडी 
आदर-मूपर आप जाष उठी 
जी माताजी उठी 


नोद-भ्रियाओं का सामान्य भूवकाल उनके भूवकालिक इइस्व से बनता 


है। 


देखो 


*]09 


(सकर्सक) 'खाना' क्रिया का सामान्य भूतकाल 


पुलिग-स्त्रोलिग 
पुरुष एकवचन बहुवचन 
. प्रथम, पुरुष मैं ने खाया हमने खाया 
2. द्वितीय पुरुष तू ने खाया तुम ने खाया 
3. अन्य पुरुष उसने खाया उन्होंने खाया 
आद-सूचक आप! आप ने खाया 


जी! पिताजी या'माताजी ने खाया 


. सकमक क्रिया मे कर्त्ता के साथ "ने” परसर्ग लगता है 
2. अन्य पुरुष (वह) के साथ परसगग के आने से 'उसने' और वहुवचन में 
(थे) उन्होंने” होते है । 
('यह'-.इसने” और 'ये'--'इन्होने' होते हैं) 
3. पुलिग और स्त्रीलिग कर्त्ता के साथ इसका रूपान्तर समान है। 
4. 'खाना' क्रिया का कर्म नही है और इसका रूप सभी पुरुषों में 'खाया' 
ह्दीहै। 
5. खाया” खाता क्रिया का भूतकालिक कृदनत है । अतः सामान्य 
भूतकाल भूतकालिक कृदन्‍्त से वना काल है । 
आओ एक मजे की बात देखें 
सामास्य भूतकाल में-- 
(क) अकमेक क्रियाओं के लिंग-वचन, कर्त्ता के लिग-बचन के अनुसार 
होते है । 
(ख) सकमेक क्रियाओं के लिंग-बचन, कर्म के लिग-वचन के अनुसार 
होते है । 
अकर्मक क्रिया में विकार 
इन वाक्‍्यों को पढो- 
4. मेरा भेया सवेरे उठा । 
2- मुन्‍्नी देर से उठी । 
3. लड़के सात बजे उठे । 
4. लड़कियाँ अभी तक नही उठी । 
अच्छा बताओ दो देखूँ, एक ही किया के भिन्न-भिन्न रूप क्‍यों हैं ? इसलिए 


कि, पहले वाक्य में “मेरा भेया” कर्त्ता पुलिग एकवचन है, 'उठो” क्रिया भी 
पुलिग एकवचन है 
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दूसरे वावय-मे--'मुस्ती' कत्तो सस्‍्तीविग एकवचन है, 'उठो' क्रिया भो 
स्त्रीलिंग एकयचत है। तीसरे वावय में --'लड़के' कर्त्ता पुलिग बहुबचन है; 
'उठे' क्रिया, भी पुलिग एकवचन में है। चौथ वाक्य में--'लड़कियों' कर्त्ता 
स्त्रीलिग बहुबचन में है, 'उठी' क्रिया भी स्प्रीलिग वहुवचन में है । “उठनाँ 
कंसी क्षिया है ? 'उठता' अकर्मेक क्रिया है न ? यो अऊर्मेक क्रियाओं के लिग्र- 
बचने कर्त्ता के लिग-बचन के अनुसार होते हैं । दीफ । 

सकर्मक क्रियाओं में कर्म के लिय-्बचन के अनुसार 

इन वाक्‍्यों को पढ़ों-- 
« दीदी ने भात खाया । 
« माँ ने दो आम खाए । 
भैया ते खीर घाईं। 
बाबू ने लीचियाँ थाई । 

पहले धाक्म में कर्ता कौन है ? 'दीदी” कर्ता है ने ? 'दीदी' का लिय और 
बचन क्या है “दीदी स्त्रीलिय एक बचने है । ठीफ । अब 'याया! क्रिया 
का ज्िग और वचन बताजों । 'याया' क्रिया पुलिग एकबचन है । फिर कर्त्ता 
स्त्रीलिग और क्रिया पुलिग क्यों ? अच्छा प्रश्न करो, कर्म को जानने के लिए 
दीदी:ते, क्या खाया ? दीदी ने भात खाया । 'मात' शब्द खासा किया का कर्म 
है। “भात' कर्म का क्या लिय और वचन है ? भात॑ शब्द पुलिय एकबचन है 
न। फिर क्रिया पुलिंग एकब्चन है और कम पुलिग एकबचन है। बेंया तुम 
बता सकते हो, क्रिया के लिग-बचन किस के अनुसार है ? हाँ, क्रिया के लिग- 
बचत कर्म के लिंग्वचन के अनुसार है । अन्य वाक्यों में भी देखी, 'दो आम 
खाये, - वीर घाई! और (लीचियाँ याई | तो सकमेक क्रियाओं के सामान्‍य 
भूतकाल में कर्म के लिग-चचन के अनुसार विकार आवा है। 

- ध_लोड--सामान्य भूतकाल भूतकालिक कृदन्‍्त से बना काल है | भूतकालिक 

कुदन्त से बने अन्य कालो में भी कर्म के कारण ही परिवर्तन आता है। इसका 
उल्लेय आगे करते है4। - 


रण 





अम्यातत 
4. कोष्ठकों में लिखी अकर्मक क्ियाएँ है, -इनको सामास्य भूतकाल में 
लिखो--- ॥ ४ 
]. मैं गत सप्ताह “(आना) + की 
2. वह पिछली रात खूब * (रोना) . :* हक 
ह 5४% 3 मास्टर;जी छुट्टी पर * (जाना) 
#.- माताजी दस बजे , (सोना):- 
5, बिजली रात में"(कटनाओ 


है 
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« पक्षी चीखते-चीखते मर'““(जाना) 
. उस रात भारी वर्पा"*(आना) 
« नदियाँ उमड़ “(जाना) 
9. घर में पानी भर"“(जाना) 
0. खेत की सारी सब्जियाँ वह'*"(जाना) 
2. कोपष्ठकों में लिखी सकरम्मक क्रियाएँ है, इनको सामान्य भूतकाल में 
लिखो-- 
. मैंने पाठ'“(पढना) 
» नौकरानी ने साडी'“(धोना) 
» लड़कों ने फल''(तोड़ना) 
» नाना ने क्या घर'“'(वनवाना) 
« बढ़ई ने अलमारी बना"''(देना) 
, बच्चों ने रोटियाँ नहीं'**(लेना) 
« किसने चिट्ठियाँ (भेजना) 
« दीदी ने बहुत गहने (खरीदना) 
यदि बावय में कर्म के साथ 'को' परसग्र आए तो हा 
इन वाक्यों को पढ़ो-- 
. दीदी ने ग्रुड़िया फेंक दी । 
2. मुन्नी ने गुड़िया को फेक दिया । 
पहले वाक्य में कौन-सा शब्द कर्म है? “गुड़िया” शब्द कर्म है न ? गुड़िया” 
स्त्रीलिग कर्म के साथ क्रिया का क्या रूप है ? 'दी' किया भी स्त्रीलिंग है न ? 
दूसरे वाक्य में देखो, “गुड़िया स्त्रीलिंग कर्म के साथ “फेंक दिया! पुलिग क्रिया 
क्यो है? हाँ, इसलिए कि 'गुड़िमा' कर्म के तुरन्त वाद 'को' परसगे आया है। 
तो, कर्म के साथ 'को' परसर्ग के आने से क्रियाओं को पुलिग एकवचन में 
लिखते हैं । 


0 +3 ७५ 
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अभ्यास 

खाली स्थानों को, क्रियाओं के उचित रूप से पूरा करो-- 

. माली ने क्यारियों को" (सीची, सीचा, सीचे) 

2. हमने कुत्तों को * (भग़ा दी, भगा दिया, भगा दिए) 

3. माताजी ने दाल-पुरी * (पकाई, पकाईं, पकाया) 

4. नानी ने उसकी कहानी नही “ (सुना, सुनी, झुने) 

5. हम ने रगविरंगी तितलियों को “(पकड़ी, पकड़ी, पकड़ा) 
6. अध्यापिका ने छात्राओं को * (बुलाई, बुलाया, बुलाई) 

7. मालिक ने नौकर को "”* (भेजी, भेजा, भेजी) 
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8. क्‍या आपने परियों को “? (देखी, देखे, देखा) 
9. महिलाओ ने उस अभिनेत्री का स्वागत * (की, किया, किए) 
0. लीला ने अपनी पुस्तकें “(फाड़ दिया, फाड़ दी, फाड़ दी) 
यदि एक वाक्य में एक से अधिक कर्म और शिन्‍्न-भिन्‍व लिग-बचन 
के हीं। 
इन वाक्‍्यों को पढो-- 
. मामी ने दाल, भात और आलू पकाया । 
2. नाना ने आम, केले और लीचियां भेजीं । 
पहले वाक्य में देखो -कितने कर्म है ? तीन कर्म है न ? प्रत्येक कर्म के 
लिग-बचन देखो भिन्‍त-भिन्‍न है। क्रिया का लिग-बचन क्या है ? 'पकाया' 
क्रिया पुलिग एकवचन में है। ठीक । दूसरे वाक्य में भी तीन भिल्‍्वे लिग- 
बचम के कर्म हैं। बताओ क्रिया का लिग्र-वचन किस कर्म के अनुसार है? 
"भेजी क्रिया के लिग-वचन अन्तिम कर्म 'लीचियाँ' के लिग-बचन के अनुसार 
है न? ठीक । 
तो, जिस वाक्य में एक से अधिक भिन्‍न-भिन्‍न लिग-वचन के कमें ही, तो 
क्रिया अन्तिम कर्म (जो और' के बाद आता हो) के अनुसार होती है । 
अभ्यास 
खाली स्थानों क्रियाओं के उचित रूप लिखों -- 
« नाना ने बगीचे में अनेक पौधे और बेलें““(रोपी, रोपे, रोपी) 
. पिताजी ने गिलास, देगची और परात “(खरीदी, खरीदे, खरीदी) 
» दुकानदार ने चावल और चीनी “'(भेजी, भेजे, भेजी) 
» अध्यापक ने कलम और कापियाँ “(माँगे, माँगी, मांगी) 
. हमने पत्र, पत्रिकाएँ ओर चिट्टियाँ (देखे, देखी, देखी) 
. उन्होंने आपकी कविताएँ और आपके चित्र''“(देखी, देखे, देखी) 
. नानी ने साड़ी, ओढ़नी और लहेंगा'“(खरीदा, खरीदे खरीदी) 
. क्या आपने उनके सौक रो को*''(देखी, देखा, देखे) 
. दादा ने' नई धोती * (माँगा, माँगे, माँगी) 
, माँ ने पडितों की भोजन" (दिया, दिये, दी) 
- अपवाद क्रियाएँ 


€& ४ ४० "3 ०७ ९४ + (७ ३७ ४ 


् 


तुम जानते हो-- 


अपवाद का अर्थ है--जो नियम के विरुद्ध प्रयोग होता है । लाना, बोलना, 
भूलना, समझना--ये क्रियाएँ सकर्मक है । परन्तु भूतकाल में अकर्मेक क्रियाओं 
की तरह प्रयोग होती हैं । 
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इन वाक्यों को पढ़ो-- 

. सुरेश ने पुस्तक खरीदी । 

2. महेश पुस्तक लाया। 

पहले वाक्य में 'खरीदी” क्रिया का कर्म 'पुस्तक' है । 'पुस्तक' कर्म स्त्रीलिग 
एकवचन है, इसलिए “खरीदी क्रिया भी स्त्रीलिग एकवचन है । दूसरे वाक्य 
में 'लाया' किया का कर्म 'पुस्तक' ही है । परन्तु वह पुलिग एकवचन मे है ? 
यह क्‍यों ? इसलिए कि “लाना क्रिया सकमंक होते हुए अकर्मक क्रिया की 
तरह प्रयोग होती है । अतः 'लाना' क्रिया अपवाद है । तो जो क्रियाएँ सकर्मक 
होते हुए अकमक क्रियाओं की तरह प्रयोग होती है, वे क्रियाएँ अपवाद है। 
अपवाद क्रियाओं में फर्त्ता के लिग-बचन के अनुसार विकार आता है। 
देखो 

लाया! क्रिया के साथ 'ने! विभकिति नही आई है। अपवाद क्रियाओं का 
सामान्य भूतकाल-- 

]. मोहन फल लाया--मीना पानी लाई- वच्चे फल लाये । 

2. दादू पाठ बोला--दादी किस्सा बोली--लड़के झूठ बोले । 

3. मैं पाठ भूला--लीला सब कुछ भूली--वच्चे रास्ता भूले । 

4, भैया बात समझा--दीदी सार समझी--हम सव समझे । 

अभ्यास 

खाली स्थानों को, क्रियाओं के उचित रूप से पूरा करो-- 

4. नाना जी अमरूद-- (लाया, लाए, लाई) 

2. लीला--[बोला, बोले, बोली) मैने भमरूद नहीं-- (खाया, खाये, खाई) 

3. नानी जी सेव--(लाये, लाई, लाई) मोहन--(वोला, बोले, बोली) 

4. माँ-- (समझा, समझी, समझी) कि मैं झूठ--(बोला, बोले, बोली) 

5. हम--( समझा, समझे, समझी) तुम सव कुछ--[भूला, भूली, भूले) 

6. अध्यापक ने---(पूछा, पूछी, पूछे) तुम क्या--? (समझा, समझे, समझी) 

7. बच्चे सुन्दर फूल--(लः्या, लाये, लाई) मैने स्वीकार--(किया, किए, 
की) । 
माताजी क्‍्या--(वोला, वोली, बोली) कि तुम रूक---(गया, गये, गई) 
तुम जान गये 
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, !, क्रियाओं का सामान्य भूतकाल भूतकालिक कृदन्त से वना काल है । 
2. सामान्य भूतकाल में अकर्मक क्रियाओ के लिग और वचन कर्ता के 
लिंग-वचन के अनुसार होते हैं । 
3. अकमंक क्रियाओ के लिंग ओर वचन कर्म के लिग और वचन के अनु- 
सार नहीं होते है । 


॥86। 


4. यदि कर्म के साथ 'को' परसर्ग आये तो क्रिया पुलिग-एकवर्चन में 
लिखते है । 
5. यदि वाक्य में भिन्‍न-भिन्‍त लिय और वचन के कर्म हो तो क्रिया के 
लिग-वचन अन्तिम कर्म के लिग-बचन के अनुसार होते हैं। 
6. अपवाद क्रियाएँ सकर्मक होते हुए भी अकर्मक क्रियाओं की तरह 
प्रयोग होती है । है 
7. सामान्य भूवकाल से काम का पूरा होने की वात मालूम होती है, 
परन्तु समय मालूम नही होता है| 
याद रखो 
. सामान्य भूतकाल की तरह क्रियाओं के भूतकाल के और रूप है जो 
भूतकालिक कृदन्‍्त से वनते है । और सकमंक क्रिया से उन रूपों में भी कर्म के 
लिय और वचन के अनुसार विकार आता है। आओ देखें--- 
क्रियाओं के आसन भूतकाल 


]. लीजा को सरदरद हुआ है । 

2, मोहन का बच्चा उठा है। 

3. श्याम ने पेडा खाया है । 

बताओ पहले वाक्य में क्या वात कही गई है ? लीला को सरददे होने की 
बात कही गई है मे? 'सरदर्द” कब हुआ ? जिस वक्‍त हम बोलते है उसी वरकत दर्द 
हो गया है। 'हुआ है' क्रिया के रूप से मालूम होता है कि दर्द थोड़ी घड़ी पहले 
हुआ और अभी भी है। दूसरे वाक्य से पता चलता है कि “वच्चा' का उठता 
अभी-अभी पूरा हुआ है। तीसरे वाक्य में 'खाया है! क्रिया से पता चलता है कि 
श्याम ने कुछ ही मिनट पूर्व पेड़ा खाकर समाप्त किया है और पेड़े का स्वाद 
अभी भी उसके मुह में है ॥ तो, क्रियाओ के आसन्‍्न भूतकाल से मावूम होता 
है कि काम थोड़ी घड़ी पहले होकर पुरा हुआ है । 

होना! क्रिया का आसन्‍्त भूतकाल 


पुलिंग हे 
पुरुष एकबचन बहुबंचत _ 
. प्रथम पुरुष मैं हुआ हूँ हम हुए हैं। 
2, द्वितीय पुरुष तु हुआ है तुम हुए हो । 
3. धन्य पुरुष वह हुआ है दे हुए हैं । 
आदरस्-मूचक आप! आप हुए हैं 


जी पिठाजी हुए हैं । 
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स्त्रीलिग 
]. प्रथम पुरुष मैं हुई हूँ हम हुई है 
2. हितीय पुरुष तू हुई है तुम हुई हो 
3. अन्य पुरुष वह हुई है वे हुई है 
आदर-सूचक जाप! आप हुई हैं । 
जो माताजी हुई है । 
(अकर्मक) 'उठना/ क्रिया का आसन्‍्न भूतकाल 
पुलिंग 
पुष्प एकवंचन चहुबचन 
. प्रथम पूछष मैं उठा हूँ हम उठे हैं । 
2. द्वितीय पुरुष तू उठा है तुम उठ हो । 
3. अन्य पुरुष बहू उठा है वे उछे है । 
आदर-सूचक 'आप' आप उठे है। 
जी पिताजी है । 
स्त्रीतिग 
. प्रथम पुरुष मैं उठी हूँ हम उठो है 
2. द्वितीय पुरुष तू उठी है तुम उठी हो 
3. अन्य पुरुष वह उठी है बे उठी है 
आदर-सूचक आप आप उठी है 
भ्जी माताजी उठी है 
सकर्मक 'खान/! क्रिया का आसन्न भूतक/ल 
पुलिय-सत्री लिए 
पुरुष एकबचन बहुधचन 
. प्रथम पुरुष मैंने खाया है हमने खाया है 
2. द्वितीय पुरुष तू ने याया है तुमने खाया है 
3. अन्य पुरुष उसने खाया है उन्होंने खाया है 
आदर-सूचक आप आपने खाया है 
प्जी पिताजी/माताजी ने खाया है 


देखो 


सकमंक क्रिया में सभी पुरुषों के साथ 'खाया है” आया है। और कर्म 


नही । 


अकर्मक क्रियाओ के लिग-वचन कर्त्ता के लिगन्‍वचन के अनुसार है। 


]. 
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अम्यात्त 
क्रियाओं का उचित रूप चुन कर याली स्थानों मे भरो-- 
* महिलाएँ मदिर मे (वंठी है, बंठी है, बैठे है) 
« बच्चों ने सारी लोचियां “(तोड़ डाले, तोड़ डाली, तोड़ डाली) 
- माली ने साग-सब्जियाँ, फल और कई पौधे *“(रोपे हैं, रोपी है, 
रोपी है) 
« हम आपके काम “(कर चुके, कर चुका, कर चुकी) 
पानी किधर से ठपक “(रहा है, रही है, रहे हैं) 
» हमने जलेवियाँ **(खाई है, खाई है, खाये हैं), 
. किसान ने मकई की खेती*'(किया है, की है, किये हैं) 
» माताजी ने उन साड़ियों को'“(देखी है, देखा है, देखी हैं) 
« मैंने चिट्ठी (दिया, दी, दिये) ओर उन्होंने धन्यवाद"'*(कहा, कही, 
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कहे) 
0. कोप्ठकों मे दी गई क्रियाओं को आसस्न भूतकाल में लिखो-- 


2. 


कोष्ठकों मे दी गई क्रियाओं को आउनन्‍्न भूतकाल मे लिखो-- 


. मैने एक सुन्दर कहानी (पढ़ना) 
2. उसके हाथ पत्थर तले"*'(दवाना) 
3. 'रसोई भे खिचड़ी “(पकाना) 

4. तू (जागना) लाला”“(सोना ) 

5. दरवाजे"'(टूटना) छ्तें'"(उजड़ना) 


इन वाक्‍्यों को पढ़ो-- 


4. 
2. 
3« 
4. 
5. 


यह बच्चा लीची लाया है । 


मैंने पौधा लगाया है । 

उसने मुर्गी को दाना दिया है । 
लड़के ने कहानी पढ़ी है । 
चिडिया का घोंसला गिर गया है । 


तुम जान गए 


]. 
2« 


3. 


आसन्‍्न भूतकाल के कया रूप है । 

क्रियाओ के आसन्‍्न भूठकाल से पता चलता है कि काम कुछ ही देर 
पहले होकर पूरा हुआ है। 

अक्मक क्रियाओ मे कर्ता के लिग-बचन और सकरममक क्रियाओं मे कर्म 


* » के लिग्-वचन के अनुसार विकार जाता है । 
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गाद रखो 
. क्रियाओं के सामान्य भूतकाल से पता चलता है कि कार्य पूरा हुआ 
लि समय निश्चित नही होता है, कुछ ही पल पहले या बहुत दिन 
पहले । 
2. आसनन्‍्न भूतकाल से भी काम का पूरा होता मालूम होता है और वह 
कुछ ही देर पहले । 
अब आओ क्रियाओं का पूर्ण भूतकाल देखें । 
पूर्ण भूतकाल 
इन वाक्‍यों को पढ़ो-- 
. कल रात शीला को भारी पेददर्द हुआ था । 
2. मोहन का बच्चा आधी रात को उठा था। 
3. कल महेश ने पराँंठा खाया था । 
पहले वाक्य में क्‍या वात कही गई है ? यही न कि शीला को पेटदर्द हुआ 
था ? क्‍या अभी तक दर्द होता ही है ? वही, दर्द कल रात को हुआ और होकर 
समाप्त भी हो गया था । तो 'हुआ था! क्रिया के रूप से बीते हुए समय में 
किसी काम का शुरू होकर पूरा भी हो जाना मालूम होता है। 
दूसरे वाक्य में 'उठा था' क्रिया से भी 'उठना' क्रिया का शुरू होना और 
पूरा भी हो जाना मालूम होता है! तीसरे वाक्य में 'खाया था क्रिया से खाने 
का काम पूरा हो जाना मालूम होता है । तो क्रियाओ के जिस रूप से बीते हुए 
समय में काम का शुरू होकर पूरा भी हो जाने का बोध होता है, उस रूप को 
पूर्ण भूतकाल कहते हैं । 
होना! क्रिया का पूर्ण भूतकाल 


पुलिय 
पुरुष एकबचन बहुबचन 
. प्रथम पुरुष मैं हुआ था हम हुए थे' 
2, द्वित्तीय पुरुष ' तू हुआथा तुम हुए थे 
3. अन्य पुरुष बहू हुआ था वे हुए थे 
आदर-सूचक आप अप हुए थे 
'जी' पिताजी हुए थे 
स्त्रीलिंग 
4. प्रथम पुरुष मैं हुई थी हम हुई थी 
2. द्वितीय पुरुष तू हुई थी तुम हुई थी 
3. अन्य पुरुष वह हुई थी वे हुई थी 
आदर-सूचक आप! आप हुई थीं 


जी माताजी हुई थी 


देखो 


348 


अकरमंक 'उठना! क्रिया का पूर्ण भूतकाल 


पुलिग 
पुरुष एकबचन बहुबचन 
. प्रधम पुरुष मैं उठा था हम उठे थे 
2. द्वितीय पुरुष नू उठा था तुम उठे थे 
3. अन्य पुरुष बह उठा था वे उठे थे 
आदर-सूचक आप! आप उठे थे 
जी! प्रिताजी उठे थे 
स्त्रोलिम 
. प्रयम पुरुष मैं उठी थी हम उठी घी 
2. द्वितीय पुरुष तू उठी थी तुम उठी थी 
3. भन्य पुरुष बह उठी थी वे उठी थी 
आदर-सूचक 'आप' आप उठी थी 
जी माताजी उठी थी 
(सकमंक ) “खाना! फ्रिया का पूर्ण भूतकाल 
पुलिग-स्त्रोलिग 
. प्रथम पुरुष मैंने खाया था हमने खाया था | 
2. द्वितीय पुरुष तू ने खाया था ' छुमने साया था ' 
3. अन्य पुरुष उसने खाया था उन्होंने खाया था | 
आदर-सूचक 'आप' आपने साया था 


जी',... पिताजी/माताजी ने खाया था। 


सभी पुरुषो के साथ “खाया था है जोर कर्म नहीं है कर्म के आने से, 
इसमें कर्म के लिग-वचन के अनुसार विकार आता है । 


ध 


अभ्यास 


3. क्रियाओं का उचित रूप चुन कर खाली स्थानों को पूरा करो-- 


]. राम ने धनुप--(तोड़े थे, तोड़ा था, तोड़ी थी) 

2. सीता ने राम के गले में जयमाला--(पहनाया था, पहनाई थी, 

हे हे पहनाई थी) 
3. राम ने रावण को--(मारा था, मारे थे, मारी थी) 

4« कंप्णजी ने कस को-- (मारा था, मारे थे, मारी थी) 


'5. हरिश्चन्द्र ने सत्य का ब्रत नही--(छोडी थी, छोड़ा था, छोड़े थे) 


6. गाँधी जी भी सत्य मार्य पर--(चला था, चले थे, चली थी) 
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4. जवाहरलाल ने बच्चों से प्यार--(किया था, की थी, किये थे ) 
2. कोष्ठको में दी गई क्रियाओं को पूर्ण भूतकाल में लिखो-- 
]. लीला गत साल फेल हो--(जाना) 
» बहन जी बीमार हो--(जाना) 
« हमने देवी-देवताओं को पूजा--(करना) 
» माता जी ब्राह्मणो को दक्षिणा--(देना) 
« यात्रियों ने मंदिर की परिफ्रमा--(करना) 
« यात्री अपनी काँवर को शीशों, फूलो और गुरियों से--(सजाना) 
«» माली ने पेड़, पौधे और लताएँ-- (रोपना) 
3, इन वाक्‍्यों को बहुबचन में लियो-- 
. पेंवरिया ढोलक लेकर आया था। 
» चुहिया विल के भीवर बैठी थी । 
* मैंने वंदर को धूप सेकते देखा था । 
- तू ते प्रार्थना याई थी । 
5. मुन्ती ने कली को तोड़ दिया। 
तुम जान गये ) 
4. क्रियाओं का पूर्ण भूवकाल कया है । 
2. पूर्ण भूवकाल से पता चलता है कि बीते हुए समय में, काम शुरू होकर 
पूरा भी हो जाता है । 
3 अकर्मक क्रियाओं में कर्त्ता के लिग-वचन के अनुसार और सकसमंक 
क्रियाओं में कर्म के लिग-बचन के अनुसार बिकार आता है । 
याद रखो 


3 ७ ६५% + (० ७७ 
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. सामान्य भूतकाल से पता चलता है कि काम पूरा हुआ परन्तु समय 
निश्चित नहीं होता है, कुछ ही पल पहले या बहुत दिन पहले । 

2. आसन भूतकाल से भी काम का पूरा होना मालूम होता है ओर वह 
कुछ ही देर पहले । 

3- पूर्ण भूतकाल से पता चलता है कि काम शुरू होकर पूरा भी हो जाता 
है, काफी देर पहले । 

अब आओ क्रियाओं का संदिग्ध भूतकाल देखे ! 

संदिग्ध भूतकफाल 
इन वाक्यों को पढ़ो-- 


]. कल मदन नही आया था, वह बीमार हुआ होगा । 
2. रात को वत्ती जली थी, वच्चा उठा होगा । 
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3. बच्चे रसोईघर में थे, किसी ने फल खाया होगा । 

पहले वाक्य में क्‍या बात कही गई है ? यही न कि मदन बीमार होगा ? 
मदन कब बीमार हुआ होगा ? 'कल' (वीते हुए समय मे) बीमार हुआ होगा । 
क्या निश्चित है कि मदन बीमार था? नही, निश्चय नही है मदन बीमार था। 
तो 'हुआ होगा! क्रिया अनिश्चित वात कहने के लिए प्रयोग करते है । 

दूसरे बाबय में मालूम होता है कि बच्चा उठा होगा, परन्तु निश्चय नहीं, 
क्योकि घर में और कई लोग होते है, उनमें से कोई भी उठा होगा; परन्तु 
संदेह है कि बच्चा उठा होगा । तो 'वच्चा' के उठने की वात एक सदिग्ध बात 
है । 

तीसरे वाक्य मे फल को खा जाने की, वात में भी सदेह है.। किसी ने भी 
बच्चों को फल खाते नही देखा, केवल सदेह है क्योकि बच्चे रसोईघर में थे । 

तो, बीते हुए समय मे संदिग्ध वातों को बताने के लिए क्रियाओं के 
संदिग्ध भूतकाल का प्रयोग करते है । 

“होना क्रिया का सदिग्ध भूतकाल 


पुलिग 
पुरुष एकबचन |. उहुबचन 
!. प्रथम पुरुष मैं हुआ होऊेंगा हम हुए होंगे । 
2. द्वितीय पुरुष तू हुआ होगा तुम हुए होंगे । 
3. अन्य पुरुष वह हुआ होगा वे हुए होगे । 
आदर-सूचक “आप! आप हुए होंगे. 
जी पिताजी हुए होंगे । 
स्वीलिय 
. प्रथम पुरुष मैं हुई होऊँगी हम हुई होंगी , 
2. द्वितीय पुरुष तू हुई होगो तुम हुई होगी 
3. अन्य पुरुष वह हुई होगी वे हुईं होंगी 
आदर-सू चक आप! ,. आप हुई होगी । 
हे जीः मात्ताजी हुई होगी । 
(भकर्मक) 'उठना' क्रिया का संदिग्ध भूतकाल 
पुलिय 
पुरुष एकबचन बहुचचन 
]. प्रथम पुरुष मैं उठा होऊँगा : हम उठे होगे | 
2. द्वितीय पुरुष तू उठा होगा तुम उठे होगे : 
3. अन्य पुरुष वह उठा होगा वे उठे होगे-। 
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आदर-सूचक “आप! आप उठे होंगे । 
जी पिताजी उठे होंगे । 
स्त्रोलिग 
4. प्रथम पुरुष. मैं उठी होऊँगी हम उठी होंगी । 
2. द्वितीय पुरुष तू उढी होगी तुम उठी होगी । 
3. अन्य पुरुष बह उठी होगी वे उठी होंगी । 
आदर-सूचक आप! आप उठी होगी । 
जी माताजी उठी होगी । 
(सकमंक) 'खाना' क्रिया का संदिग्ध भूतकाल 
पुरुष एकवबचन बहुबचन 
(. प्रथम पुरुष मैंने खाया होगा हमने खाया होगा 
2. द्वितीय पुरुष तूने खाया होगा तुमने खाया होगा 
3. अन्य पुरुष उसने खाया होगा उन्होने खाया होगा 
आदर-पूचक आप! आपने खाया होगा 
जी पिताजी/माताजी ने 
खाया होगा 


देखो--सभी पुरुषों के साथ “खाया होगा” आया है, और कर्म नही है । 
कर्म के आने से, इसमे कर्म के लिग-बचन के अनुसार विकार आता है । 
अभ्यास 
4. क्रियाओ का उचित रूप चुनकर खाली स्थानों को पूरा करो-- 
8. राजन पाठशाला गया है, वह--(पढ़ता होगा, पढ़ते होगे, पढ़ता 
होऊँगा ) 
2: माता जी काम पर --(गई होगी, गई होंगी, गई होऊँंगी) 
3. नाना ने पैसा --(दिये होंगे, दिया होगा, दी होगी) 
4. पेटदर्द हुआ है । जली रोटी --(खाया होगा, खाई होगी, खाई होंगी) 
5. बच्चे पिकतिक पर गये थे, बालू पर---( खेला होगा, खेले होगे, खेली 
होंगी) 
6 आज मुन्ना का जन्मदिन है । माताजी ने मिठाइयौ--(वनाई होंगी, 
बनाई होगी, बनाये होगे) 
4. 8 आँगत में था, उससे हमारी वातें--(सुना होगा, सुनी होगी, सुनी 
गी ) 
2- कीप्ठकों में दी मई क्रियाओं को संदिग्ध भूतकाल में लिखो--- 
!. राजू शीघ्र नही आया था, जरूर--[खेलना) 
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2. बच्चा नींद में हेंसता था, उसने सपना--(देखना) 
3 आज दिवाली नही जो मिठाइयाँ--(वनना) 
4. फलवाला आया था, लीचियाँ--(लाना) 
5 अध्यापक ने ठीक बताया था, तू गलत--[(समझनाओ 
6. कमला देर से आई थी, वस नहीं--(देखना) 

3. इन वाक्‍्यों को बहुवचन में लिखों -- 


. चाचा मिठाई लाया होगा । 
2. घर की छत उड़ गई होगी । 
3. कपडा दह गया होगा । 

4. सड़क दूट गई होगी । 

5. लडके ने पुस्तक दी होगी । 
6 मैंने सपना देखा होगा । 


» तुम जान गये 


), सदिग्ध भूतकाल का क्‍या रूप है । 

2. क्रियाओं के संदिग्ध भूतकाल से बीते हुए समय की सदिग्ध बातों का 
बोध होता है। ४ 

3. सदिग्ध भूतकाल में भी अकर्मक क्रियाओं के लिगन्वचन कर्ता के लिग- 
बचन के अनुसार होते है और सकमंक क्रियाओं के लिग-वचन कम क्के 
लिंग-बचन के अनुसार होते है । 


याद रखो / 

।. सामान्य भूतकाल से काम का पूरा होना मालूम होता है, पर समय 
निश्चित नही होता 4. 

2 आसन्‍्न भूतकाल में काम भूतकाल में शुरू होकर पूरा भी होता है। 

3. सदिग्ध भूवकाल से पता चलता है कि वीते हुए समय में काम का होना 
सम्भव था पर निश्चित नही था हि 

4. सासाल्य भूत, आसस्त भूत, पूर्ण और संदिग्ध भूतकाल में अकर्मेक 
क्रियाओ में कर्ता के लिग-बचन के अनुसार विकार आता है, सकमंक 
क्रियाओ में कर्म के लिग-वचन के अनुसार विकार आता है। 

.आओ अब क्ियाओ के भविष्यत्‌ काल को देखें । , रे 


भविष्यत्‌ काल 


तुम जानते हो-- ; ! 
भविष्यतू काल से आने वाले दिनों की बात का बोध होता है ।* 
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इन बावयों को पढ़ो-- 

. आगामी साल मैं पास होऊँगा (हुंगा) । 

2. कल सुबह सबसे पहले उदूंगा | 

3. सवेरे रोटी खाई थी, शाम को भात खाऊँगा । 

पहले वाक्य मे क्‍या बात कही गई है ? परीक्षा मे पास होने की बात कही 
गई है म ? कब परीक्षा में पास होना है ? आगामी साल (आने वाला साल) 
परीक्षा में पास होना है। ठोक तो, आने वाले साल की बात को भविष्य की 
बात कहते हे और क्रिया के जिस रूप (होऊँगा) से भविष्य की वात मालूम 
होती है, उसको क्रिया का भविष्यत्‌ काल कहते है। हा 

दूसरे वाक्य में देखो 'कल सुवह से आने वाली सुबह की बात मालूम 
होती है । तीसरे वाक्य भे भी आने वाली शाम की वात मालूम होती है। 
क्रिया के रूप को देखो “खाऊँगा' | वाक्य मे कर्त्ता लुप्त है पर मालूम होता है 
कि प्रथम पुरुष बोलता है । तो, क्रिया के जिस रूप से आने वाले दिन, समय 
आदि की वात का वोध हो, उस रूप को क्रिया का भविष्यत्‌ काल कहते है । 


'होना क्रिया का मविष्यत्‌ काल न 


पुलिग 
पुरुष एकवचन बहुबचन 
!. प्रथम पुरुष मैं होऊंगा हम होंगे 
2. द्वितीय पुरुष तू होगा तुम होगे 
3. अन्य पुरुष बह होगा वे होगे 
आदर-सूचक 'आप' आप होंगे | 
जी पिताजी होगे 
स्त्रोलिंग 
. प्रथम पुरुष मैं होऊंगी हम होगी 
2. द्वितीय पुरुष तू होगी तुम होगी 
3. अन्य पुरुष बह होगी बेहोंगी 
आदर-सूचक “आप! आप होंगी 
जी माताजी होगी 
(अकर्सक) “उठता क्रिया का भविध्यतु काल 
पूलिग ग 
पुरुष . एकवचन बहुबचन 


के 


+ प्रथम पुरुष - मैं उदूँगा .. हम उठेगे 
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2. द्वितीय पुरुष तू उठेगा तुम उठोगे 
3, अन्य पुरुष बहू उठेगा वे उ्ठेंगे 
आदर-यूचक आप! आप उठेंगे _ 
जी पिताजी उठेंगे 
स्त्रीलिग 
प्रथम पुरुष मैं उठूँगी हम उठेंगी 
2. द्वितीय पुरुष तू उठंगी तुम उठोगी , 
3 अन्य पुरुष बह उठेगी वे उठेंगी 
आदर-सूचक आप आप उठेंगी 
जी माताजी उठेंगी 
(पक्के) 'खाना! क्रिया का मविध्यत्‌ काल 
पुलिग न 
पुरुष एकवचन बहुदचन 
. प्रथम पुरुष मैं खाऊँगा * हम खाएँगे 
2, द्वितीय पुरुष तू खाएगा तुम खाओगे 
3. अन्य पुरुष बह खाएगा वे खाएँगे 
आदर-सूचक 'आप' आप खाएँगे 
जी पिताजी बाएँगे 
स्प्रीलिय 
]. प्रथम पुरुष मैं खाऊंगी हम खाएंगी 
2, द्वितीय पुरुष तू खाएगी तुम खाओगी 
3. अन्य पुरुष वह खाएगी वे खाएँगी 
आदर-सूचक आप आप खाएँगी 
+ जी माता जी खाएँगी 
देखो--() भविष्यत्‌ काल मे सभी क्रियाओं के लिग-बचन कर्त्ता के लिग- 
+" , बचन के अनुसार होते है । 


3 *» (म) अकारान्त धातु---/उठ' में मात्राओं के मेल से भविष्यत्‌ काल 
बनता, है। जैसे --उठ + (ऊँ) गा +८ऊर्दूगी, उठ + (ए)  गा-< 
उठेगा, आदि ( 
(7) आकारान्त धातु 'खा' मे स्वरो के मेल से भविष्यत्‌ काल बनता 
है । जैसे--खा - ऊँगा -> खाऊँगा, ा-|- एगॉ> खाएगा । 
खा--एगे--खाएँगे, खा-+ओग्रेल्‍ज्खाओगे। *«/ 
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(3४) ओकारान्त और ईकाटन्त धातुओं में भी स्वरों के मेज़ से 
भविष्यत्‌ काल बनता है। जैसे--सो + ऊँगा -- सोर्कँगा, सो -- 
एँगे--सोएँगे, आदि हु 
पी- ऊँगा +- पीऊँगा, पी -+ ओगे -5 पीओगे आदि 

अच्छा एक वात वताओ-- 

'होता' क्रिया का भविष्यत्‌ काल का रूप ओर कित कालों में आता है ? 
हो-- 'होऊँगा' 'होगा' होंगे! आदि क्रियाओं के रूप संदिग्ध कालों में भी आते 
है । ठीक । 

, तो 'होऊँगा' 'होगा' 'होंगे! आदि क्रियाओं का रूपान्तर करने में सहायक 
होते है और अकेले आने पर ये भविष्यत्‌ काल की स्थिति का बोध कराते हैं। 
हु अभ्यास 
], क्रियाओं का उचित रूप खाली स्थानों में भरो-- 

[. माता जी गगातालाव--(जाएंगी, जाएँगी, जाऊँगी ) 

2. नाना और नानी घर--(आएंगी, आएगा, आएंगे) 

3. मेहनत करो, फल अवश्य - (मिलेगी, मिलेगा, मिलोगे) 

4. बादल गरज रहा है, बारिश--(होगा, होगी, होंगी) 

5. आप अगले रविवार को कहाँ-- (जाओगे, जाएँगे, जाएगा) 

6. माता जी सवेरे ही भोजन--(वनाएगी, वनाएँगी, बनाएंगे) 

7. मैं खेती --(करेंगे, करू गा, करेंगे) 

8 तुम वया--(सीखोगे, सीखेंगे) 

2. कोष्ठकों में दी गई क्रियाओं को भविष्यत्‌ काल में लिखो--- 

. मैं कल सवेरे--(उठना) । दाँत साफ--(करना)--(नहाना) चाय-- 

(पीना) बाल--(वनाना) कपड़ा--(पहनना) फिर पराठशाला-- 

(आना) 

2. दुख के दिन--( जाना) सुख के दिन--(आना) 

माली बाग्र--(लगाना) क्यारियौ--(सीचना) ऋतु--(आना) फूल-« 

(लगना) और फल--(लगना) 

3, इन वाक्‍्यों को बहुवचन में लिखो-- 
], लड़का गाय को चार देगा | 
2. हमारे देश में खेती लहलहाएगी । 
3. सब्जी की कमी नहीं होगी। 
4- बाग में फल होगा । 
5. नदी मे मछली होगी | 


426 


"6, तराई में पशु का पालन होगा। 

', पहाड़ पर महल बनेगा । 

याद रखो 

3. काम के नाम को क्रिया कहते हैं । 

2. क्रियाओं के अनेक रूप है--साधारण रूप, धातु ओर कृदन्त । 

3. क्रियाओं के दो भेद हैं--अकर्मक और सकमंक । 

कुछ क्रियाएँ अपवाद है। कुछ क्रियाएँ सहायक क्रियाएँ भी होती हैं 
और उनसे सयुक्त बनती है । 
- - 4: सभी,क्षियाओं में कर्त्ता के लिग-बचन के अनुसार विकार आता है। 
$, क्रियाओं के होने के तीन काल हैं--वर्तमान, भूत और भविष्यत्‌ काल । 

6. काल समय को कहते है और क्रियाओं के समय के कारण जो रुपात्तर 

होते हैं उनको क्रियाओं के काल कहते हैं । 

4« वचन के अनुसार होते है । 

8. सकमंक क्रियाओं के लिग-वचन, वर्तमान काल, भविष्यत्‌ काल और 
अपूर्ण भूतकाल मे कर्त्ता के लिंग-बचन के अनुसार होते हैं परन्तु भूत- 
कालिक क्ृदन्त से वने कालों में सामान्य, आसस्त, पूर्ण और संदिग्ध 
कर्म के लिग-वचन के अनुसार विकार आता है। 

बया तुम्हें प्री-पूरी तरह याद है ? 

. सज्ञा शब्द किस को कहते हैं और उन में क्यों विकार आता है ? 
सर्वनाम शब्द किस को कहते हैं, उनका क्या काम है और उनमे किस 
कारण विकार आता है ? हे 
« विशेषण शब्द किसको कहते हैं और किस वर्ण के विशेषणों मे विकार 
“7 आता है? 
54. किया शब्द क्या है और उनमे किन-किन कारणों से विकार आता है? 
सज्ञा, सर्वेताम, विशेषण और किया शब्दों मे विकार आता है और 
इनको विकारी शब्द कहते है । 

“अब आओ, अगले खण्ड में उन शब्दो को देखें जिन में विकार नहीं आता 
है । जिन शब्दों मे विकार नही आता उनको अविकारी झाब्द कहते है । 


0० 5 


]0७ 


परे 


खंड 5 
अवधिकारो शब्द 


क्रिया-विशेषण 
इन वादयों को पढ़ो-- 
, मेरा भाई आज भाएगा। 
2. तुम यहां बंठो । 
* बुआ पीरे-घोरे चलता है । 
* पाती घोड़ा-पोड़ा गिरता है । 
* गुम बुगा मत सुनो । | आएगा । 
५5 है ७० कट! दैकिभ ५ 
दल बाय में उद्ा बाल बी गई है ? हाँ, कदा गया है कि भाई आएगा। 
होक । भय प्रात करो, इस तरह, 'भाई कब आएगा ? भाई कक समय) का 
॥ तर सता श्न रा 
जाज' झब्द मे विस का पता चलता है ? आज गरद े मामू' है गो है) 
पर घनग़ा है न? प्र्पातु-भाई के थाने वा दिन (समय) मासूम है 
हो 'जाज' इस मे झिझ्या के होने का समय (काल) मापूम अअक * के ३.३ $॥ 
कि पे देखो, "वहां बैठा! सब्शे से शुरू स्थान (जगह) ५४ 
५. बता में देखो, 'बहाँ बैठी शब्द लिया करने के ४ ६६ ७ ») 
भार होग है ।तो जहा मर्द से (रंग किया करत के ५ 
बोध फैत है। + 
तोमर शत भे घोरेघीरे शब्द ये पलता' १ ४ +। ६५) ५ | ॥॥॥॥ 
खयपुत्र होठी है। 


हुक >> एन 
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(2) आप आगे-आगे चलें । (स्थान) 
(3) नोकर शोघ्न आ गया । (रोति) 
(4) बह घर बहुत बिगड़ गया है । (परिमाण) 
(5) बिना हाथ धोए नहीं खाओ ! (निषेध) 
नोट--क्रिया-विश्वेपणों मे लिग, वचन और एरसर्ग के कारण विकार नहीं 
आता है ॥ आओ कुछ क्रिया-विशेषणों का अभ्यास करे-- 
4. काल (समय) बताने वाले-- 
अब, कब, जब, तब, प्रतिदिन, हमेशा, कभी-कभी, सवेरे, फिर, एकदम । 
2. स्थान को बताने वाले--- 
आगे, पीछे, नीचे, यहाँ, वहाँ, जहाँ, तहाँ, इधर-उधर, किधर, जिधर, 
बाहर, भीतर 
3. रीति बताने वाले--- 
जल्दी, झटपठ, ज्यो, त्यो, ठीक, पैदल, अवश्य । 
4. परिमाण (कम या अधिक) बताने वाले-- 
सब, थोडा, कुछ, बहुत, लगभग, बल, और । 
5. निषेध और स्वीकार करने वाले--- 
नही, न, मत, जी, हाँ । 
आओ क्रिया विशेषण बनाएँ 
कुछ शब्दों को जोड़कर भी त्रिया-विशेषण बनाते है, जैसे दिन-+ भरत 
दिनभर, प्रेम + पुवेक--प्रेमपूर्वक, अपने-+ आप -- अपने-आप । 
चलते-चलते, गिरते-उठ्ते, रोते-रोते, चित्ला-चिल्लाकर, धोडा-बहुत, कम- 
से-कम । 
अभ्यास 
» 'उचित क्रिया-विशेषण से खाली थानों को पूरा करो-- 
थर-थर, वार-बार, मत, रोते-रोते ! 
» नेवला अपने बिल से*“निकला, और चूहे को मार डाला । 
. भीगा कृत्ता"“काँपता है । 
वहू मजदूर! काम करता था । 
ईख के कल्लों को“ काटो। 
बच्चा“'*''माँ को पुकारता था । 


शावक “““'चलता है । 
मुन्ता** “सो गया ! 


ब्+ 


छ9्फ़्रे जप 


जिले 


इम्स्पगेपक घर 





न 
हब के झऋर नह मया पा । 


# ससउसटच्के ८ जय। 


अऋर्पक्रऊ-ड 






४ न्घ मासूम 
7 परे जोर 'मामने! शच्दों में एफ सम्बन्ध नही 

पे ह:- एक मब्दिर है. तो हमारी बात पट रुप 
फड़ 5 जाने से 'पर' पर 'मन्दिर का स्थान ₹ 


रे 
हि रहो दे 
पर से सम्बन्ध रब्पर--वात को स्पष्ट बढ़ 


७५ में एक सम्यर है। 
देन वें-बोर' थौर नदी! शब्द में एक सम्य गा ध 
देगा +-बाहर' शब्द 'कुमरे/ शब्द मे सम्बन्ध रपत 
00052] ओर 'वेड़' शब्द में भी सम्बन्ध हे पते ४१७४ 

नल पे जा दैडय दे अन्य शब्दों से सम्बन्ध बताते १ कष्का पथ 

0४4 


5 है।' सामने', 'और', 'बाहर', भौर '५ 
श्द्ध है 


जाये, मसखवोधक शब्दों का प्रयोग करें । 


गो डो कम बे देखे... कक 
|, पर हे सामने? कस ह 

4 भर / 
६ बर 'बासने' भ्द्धों के वीच कौन-सा घन पको | 


पोज ३३१ ५, ९ ५ 
| क। ५४] 
है गय नि उवन्यवोबक शब्दों के साध भी 'ऐे 
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(2) आप आगे-आगये चलें । (स्थान) 
(3) नौकर श्ञीक्ष आ गया । (रीति) 
(4) वह घर बहुत विगड़ गया है। (परिमाण) 
(5) बिना हाथ धोए नहीं खाओ । (निषेध) 
नोद--क्रिया-विशेषणो में लिग, वचन और परस्तग के कारण विकार नहीं 
आता है । आओ कुछ क्रिया-विशेषणों का अभ्यास करें-- 
. काल (समय) बताने वाले-- 
अब, कब, जव, तब, प्रतिदिन, हमेशा, कभी-कभी, सवेरे, फ़िर, एकदम | 
2, स्थान को बताने वाले-- 
आगे, पीछे, नीचे, यहाँ, वहाँ, जहाँ, तहाँ, इधर-उधर, किधर, जिधर, 
बाहर, भीतर । 
3. रीति बताने बाले-- 
जल्दी, झटपट, ज्यो, त्यों, ठीक, पैदल, अवश्य । 
4. परिमाण (कम या अधिक) बताने वाले--- 
सब, थोड़ा, कुछ, बहुत, लगभग, वस, और | 
5. निपेध और स्वीकार करने वाले-- 
नही, न, मत, जी, हाँ 
आओ क्रिया विशेषण बनाएँ 
कुछ शब्दों को जोड़कर भी त्रिया-विशेषण बनाते हैं, जैसे दित-+ भरंतत 
दिनभर, प्रेम + पुर्वेक--प्रेमपुर्वेक, अपने न आप ->अपने-आप । 
चलते-चलते, मिरते-उठते, रोते-रोते, चिल्ला-चिल्लाकर, थोड़ा-बहुत, कम* 
से-कम 
! अभ्यास 
॥. डचित क्रिया-विशेषण से खाली स्थानों को पूरा करो-- 
 थर-थर, वार-बार, मत, रोते-रोते। 
« मेबला अपने बिल से'”'निकला, और चूहे को भार डाला ) 
» भीगा कृत्ता*“काँपता है । 
» वह मजदूर“ काम करता था। 
» ईख के कल्लों को” काठटो 
« बच्चा“ माँ को पुकारता था । 
.. शावक्‌ '** चलता है 
" मुन्ना: "सी गया ( 


कफ फ के ७ ऐप 
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सम्बन्धवोधक शब्द 

इन वाक्यों को पढ़ो-- 

[. घर के सामने मन्दिर है । 

2. मुन्ना नदी की ओर गया है ) 

3. वह कमरे से वाहर नहीं गया था । 

#. यात्री पेड़ तले बैठ गया । 

पहले वाक्य में देखो- 'घर' और “सामने” शब्दो मे एक सम्बन्ध मालूम 
होता है । यदि हम कहते 'घर के-- एक मन्दिर है,' तो हमारी बात स्पष्ट नहीं 
होती । देखी 'सामने' शब्द के आने से 'घर” और 'मन्दिर' का स्थान स्पप्ट रूप 
से मातूम हीता है । 

तो, सामने शब्द घर” से सम्बन्ध रख्कर--बात को स्पष्ट कहने में 
सहायता करता है । 

दूसरे वाक्य में देखो--'ओर' और “नदी' शब्द में एक सम्बन्ध है । 

तीसरे वाक्य में--'वाहर' शब्द 'कमरे' शब्द से सम्वन्ध रखता है। 

चौथे वाक्य मे--'तले' और “पेड़ शब्द में भी सम्बन्ध है। 

तो, जो शब्द वाक्य के अन्य शब्दों से सम्बन्ध बताते है, उनको सम्बन्ध- 

वोधक शब्द कहते है।' 'सामने', 'और', 'वाहर', और तले” सम्बन्धवोधक 
शब्द है। 

आओ , सम्बन्धवोधक शब्दों का प्रयोग करें । 

वाक्यों को क्रम से देखो -- 

. घर के सामने 

'घर' और 'सामने' शब्दों के वीच कौन-सा शब्द प्रयोग हुआ है ? 'के' शब्द 
प्रयोग हुआ है न ? 

तो, इन सम्वन्धवोधक शब्दों के साथ भी के! या रे! शब्द श्रयोग होता 
है। जैसे-- 


घर के अन्दर -- . मेरे अन्दर 
राम के साथ --.. हँमारे साथ 
नाना के लिए... + चुम्हारे लिए 


नीचे लिखे शब्दों को, ऊपर के उदाहरणो के आधार पर वाक्यों में प्रयोग 
करो--- 

आस-पास, कारण, आगे, पीछे, यहाँ, मारे, ऊपर, नीचे । 

2. नदी की ओर' 

“नदी” और 'ओर' के बीच कौन सा घब्द प्रयोग हुआ है ? 
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क्री! शब्द प्रयोग हुआ है न ? 
4. खाली स्थानों को एक सम्वन्धवोधक शब्द से पूरा करो-- 


» वालू चाँदी की तरह“ चमकती है। 

. उस पौधे के * पास उमेगा । 

नदियाँ समुद्र को “““ जाती है । 

यात्री पेड़ * बैंठ गया । 

» दूध वाले ने बोतल * “दूध नहीं दिया । 

» कुत्ता, शेर की ** हरिण पर कूद पड़ा । 
हम धन के ““' प्यार चाहते हैं । 

. पैसा पानी की बहाया गया । 

» तापमान मौसम के''*'“रहेगा । 

» चौदह्‌ वर्ष के" “**राम जी अयोध्या लोटे । 


ते 


2 ७ ०० +4 9४ ७ #+ ० ७ ४+ 


+ ४ 


तुम जान गए 

]. क्रिया-विशेषण क्‍या है ? 

क्रिया -विशेषण क्रियाओ की विशेषता वताते हैं । 
2. सम्वन्धवोधक शब्द क्‍या है? 
सम्बन्धवोधक शब्द वाक्य के अन्य शब्दों से सम्बन्ध बताते है। 
समुच्चयवोधक शब्द 

इन वाक्यों को पढ़ो-- 

]. गाय और बकरी एक ही घर में हैं। 

2. मोहन आया पर देर तक नही रहा। 

3. यदि मैं घर पर नही होता तो सब कुछ नष्ट हो जाता। न 

4. रीता स्कूल नही आयी थी क्योंकि उसकी माँ बीमार थी। 

5. चाहे फल खाओ चाहे मिठाई, सव कुछ है। 

पहले वाक्य में देखो--'और'/ शब्द दो शब्दों--'गाय'--वकरी' को जोड़ 
रहा है--“गाय और वकरी' | 

दूसरे वाक्य मे--'पर” शब्द दो वाक्यो--मोहन आया! --देर तक नहीं 
रहा' को जोड़ देता है । 

तो जो दो शब्दो या बाक्यों को जोड़ते है उतको संयोजक कहते है । 'और' 
पर संयोजक शब्द. है । है 

इसी तरह अन्य वाक्‍्यों मे देखो--“यदि', 'तो', 'क्योकि' 'चाहे! शब्द भी 
संयोजक हैं । ये अपने-अपने स्थान पर विशेष महत्त्व रखते है। आनो, इन 
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वाक्‍यों को क्रम से देखें । 

वाक्य ]. गाय ओर वकरी। 

'और' संयोजक शब्द केवल शब्दों को जोड़ने का काम करता है। 

तथा” 'एव' भी संग्रोजक शब्द है ॥ शब्दों को जोड़ने का काम करते है । 

जैसे --मिठाई तथा चाय से सत्कार किया जायगा। 

पान, फूल एवं सुपारी लाए गए। 

वाक्य 2. मोहन आया पर ““ रहा नही । 

'पर' समुच्चयवोधक शब्द दो वाक्यों को जोडते हुए विरोधी बातों को 
बताने का काम भी करता है । 

“मगर, लेकित, परन्तु, वल्कि,' समुच्चयवोधक भी वाकक्‍यों को जोड़ते हुए 
विरोधी बातों को बताते है। जैसे-- 

आदमी गरीब है परन्तु वेईमान नही । 

वाक्य 3. यदि नही होता तो--नप्ठ हो जाता । 

'यदि'--'तो' 'समुच्चयवोधक शब्द वाक्य को जोड़ते हुए ठोस बात की 
ओर सकेत करने का काम भी करते है । 

अगर, वो फिर, भी, तो भी, यद्यपि, तथापि सम्मुचयवोधक शब्द भी किसी 
ठोस बात की ओर सकेत करने के लिए प्रयोग करते है। जैसे-- यद्यपि नौक- 
रानी ने कपड़ा धोया तथापि मैल नहीं गया। 

वाक्य 4. रीता स्कूल नही आई थी, क्योकि उसकी माँ बीमार थी। 

तुम बता सकते हो रीता किस कारण स्कूल नही आई थी ? हाँ ॥ क्योंकि 

उसकी माँ बीमार थी न । 

तो---'क्योकि” समुच्चयवोधक शब्द वाक्‍्यों को जोड़ते हुए कारण बताने का 
काम भी करता है। 

के लिए, कि, ताकि' समुच्चयवोधक शब्द भी कारण दताने के लिए प्रयोग 
करते है । जैसे--उसने डण्डा दिया ताकि पिताजी मुझे पीट सकें । 

वाक्य 5. चाहे फल खाओ चाहे मिठाई 

'चाहे-चाहे' समुच्चय वोधक शब्द वाक्‍्यों को जोडते हुए वस्तुओं या बातो 
को अलग-अलग वताने के लिए प्रयोग करते है। 

न-न, या-या, नही तो, या, जथवा, आदि समुच्चयवोधक शब्द भी वातों को 
अलग-अलग बताने के लिए प्रयोग करते हैं । जैसे---दाल और भाजी के साथ 
चंटनी अथवा अचार चलता है। 
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अभ्यात्त 


« इन समुच्चयवोधक शब्दों को वाक्यों को प्रयोग करो-- 
और, तथा, वल्कि, फिर भी, तो भी, कि, के लिए न-न, नही तो, 
मगर, अगर, पर, यदि । 
» खाली जगहो मे उचित समुच्चयवोधक भरो--- 
क्योकि, नही तो, या कि, अगर, तो, यद्यपि, तथापि, मगर, वल्कि, 
ननन । 
» “तुम मेहनत करोग्रे-----धन मिलेगा। 
» अभी से करना सीखो------पछताना पड़ेगा । 
» पानी उवालकर पीओ---उसमे कीटाणु है। 
» भाई पेपसी----फान्ता लाओ, भारी प्यास लगी है। 
» रामू ने कहा------उस्की बहव की शादी है । 
गाय ने-----घास खाई----परानी पिया, यूँही पड़ी रही । 
न+--+ऊुलियों ले भारी मेहनत कौ-----उतको धत नहीं मिला । 
» शादी रविवार को है, शनिवार को कथा----हल्‍दी है । 
* उन्होने बहुत बातें कही-----मैंने कुछ नही कहा । 
, उन्होंने कहा----भूखों को भाषण की नहीं----भोजन की आव- 
शयकता है । 
याद रखो 
. समुच्चयवोधक शब्द अविकारी शब्द हैं, उनमे किसी कारण विकार 
नही आता है । 
2. कुछ समुच्ययवोधक शब्द, शब्दों और वाक्यों को जोड़ते है । न 
3. कुछ समुज्वयवोधक शब्द, बाकयों यां शब्दों को जोड़ते हुए वस्तुओं 
और बातों को अलग-अलग बताते है | 
तुम जान गए 
. समुच्चयवोधक शब्द किस तरह के शब्द है। , , 
2. एक वाक्य में इन शब्दों का क्या-क्या काम है ॥ 
,... विस्मयादिवोधक शब्द 
इन वाक्यो को पढो-- रे 
]. आह ! जोर से घाव लगा | 
2. आह ! कितनी सुन्दर तितली ! 
3. छि-छि ! कैसी खराब बात बोलता है ! 
4. हे ! कत्ता ! भागो। 


न 


3 


9 ०:त३कफ़फडरे७र:- 


ढ़ 
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. पहले वाक्य में क्या वात कही गई है ? घाव लगने की वात कही गई 
है न ? अच्छा, यह वताओ, जब तुम को घाव लगता है तो कौन-सा शब्द मुंह 
से निकलता है ? 'आह [? “आइयो !” आदि शब्द मुंह से निकलते है न ? ऐसे 
शब्दों से किस का बोध होता है ? यही न कि कोई चोट, घाव या दर्द हुआ है ? 

बताओ तो देखूँ, आह !' “आइयो” शब्दों का क्या अर्थ है ? हा, इन शब्दों 
का कोई अर्थ नही परन्तु जब हमको दुख-दर्द होता है तो ऐसे शब्द यूंही मुँह 
से मिकल जाते है । इन शब्दों को विस्मयादिवोधक शब्द कहते है। 

तो 'आह! 'आइयो' विस्मयादिवोधक शब्द है जो दुख (दर्द-शोक) के 
सूचक है । 

इन शब्दों को देखो--हाय ! ओफ ! हा ! हाय रे ! इनसे भी दुख- दर्द का 
बोध होता है । जैसे -- 

ओफ ! अंगुली कट गई। 

हा ! काँटा चुभ गया। 

2. दूसरे वाक्य में देखो आहा !” शब्द से किस बात का वोध होता है ? 
एक खुशी या प्रसन्‍तता होने की वात मालूम होती है ! “आहा' शब्द का भी 
कोई अर्थ नही, परन्तु जब हमको खुशी या भ्रसन्‍नता होती है तो यह शब्द यूंही 
मुँह से निकल जाता है । तो, 'आहा !” विस्मयादिवोधक शब्द से खुशी था 
प्रसन्नता मालूम होती है । 

इस तरह--वाह-वाह ! खूब ! धन्य ! वाह शावास | ठीक ! अच्छा 
आदि विस्मयादिवोधक शब्द खुशी या प्रसन्‍्नतासूचक है । 

3. तीसरे वाक्य में देखो--छि-छि ! शब्द से कैसी वात का पता चलता 
है ? इससे एक खराब वात का पता चलता है न ? अच्छा एक बात बताओ, 
तुम कंसी वातों को पसन्द करते हो--अच्छी बातो को या खराब बातों को २ 
तुम अच्छी वातों को पसन्द करते हो न, और खराब बातों से घृणा करते 
हो ! अर्थात्‌ खराब बातों को टालते हो, उनका तिरस्कार करते हो, है न? 
और तिरस्कार या घृणा प्रकट करने के लिए तुम--छि ! छि ! थ्‌ । राम-राम ! 
हट ! छी ! आदि का प्रयोग करते हो । तो इन विस्मयादिवोधक शब्दों से 
घृणा या तिर॒स्कार की वात मालूम होती है । 

4. चौथे वाक्य में देखो--हे !” शब्द से डर लगने की वात मालूम होती 
है । जब हमको किसी से डर (विस्मय) होता है तो हमारे मुंह से ऐसे कितने 
ही शब्द निकल आते हैं। जैसे--ओह ! ओहो ( अरे, वाप | वाप-रे-बाप | आदि 
थे विस्मयादिवोधक शब्द विस्मय (डर) सूचक है । 

अभ्यास 
. खाली स्थानों को उचित विस्मयादिवोधक शब्दों से पूरा करो--हाय ! 
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अरे ! धिककार ! छि-छि ! राम-राम ! वाह ! धन्य ! वाह ! ओफ्‌ ! वाह- 
वाह ! ठीक ! हे 





00 “हर ! मेरा घन लूट लिया वेईमान ने ? 

2, हर ! काली बिल्ली चल ! चज ! है 
कह | बकरी का वच्चा मर गया ! 

4. ““ “| कैसी दुर्गन्ध है, चलो यहाँ से ! 

352777/5 ! खूब कहा आप ने ! 

6. ! ईश्वर तूने शुभ दिन दिखाया ! 







पर. ४” "| बह मैला सूअर देख । 
8. ” *! कंसी कडी ठण्ड पड़ती है ! 
9. “| खूब | कविता फ़िर सुनाओ । 


0. *”“**"! क्‍या मजे की बात कही ! 
2. इन विस्मयादिबोधक शब्दों को वाक्‍्यों में प्रयोग करो-- 
छि! शावाश ' बाप-रे-बाप ! हट ! वाह ! ओह ! 


याद रखो 

]. जिन शब्दों से हमारे, सुख-दुख, शोक-हर्प, खुशी-प्रसन्‍वता, प्यार-घृणा, 
आएचयें, डर-भय की बातों का बोध हो, तो उनकी विस्मयादिवोधक' शब्द 
कहते है । 
2. विस्मयादिवोधक अविकारी शब्द है। इनमें किसी भी कारण विकार 
नही आता है । 
तुम जान गए 

. क्रिया-विशेषण अविकारी शब्द है। 

2. सम्बन्धवोधक शब्द अविकारी शब्द हें । 

3. समुच्चयवोधक (संयोजक) अविकारी शब्द हैं। 

4. विस्मयादिवोधक शब्द अविकारी शब्द है 

इन शब्दों में किसी भी कारण विकार नही आता है । 


खंड 6 
दब्द-निर्माण (सन्धि) 


छुम जानते हो-- 
. रूढ़ि शब्दों के खंड नही होते है । 
2. यौगिक शब्दों के खड होते है और प्रत्येक खंड का एक अर्थ होता है । 
अब आओ देखें उन शब्दों को कंसे जोड़ते है । 
इन वाक्यो कौ पढ़ो-- 
]. सूर्पास्त को देखो कितना भव्य लगता है । 
2. विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ता है। 
3. मुनोर्द्र जी शाम को नही आए । 
4, योगीश जी सभा के प्रधान होगे । 
5. सिधूर्मि फेन उड़ाती ढह जाती है ( 
6. वधूध्सव के दिन लोग नही आए थे । 
इन वाक्‍थों में काले छपे शब्दों को देखो -- 
वाक्य एक ओर दो में--'सूर्यास्त', “विद्यार्थी 
'पूर्यास्त'--'सूर्य/ और “अस्त” के मेल से वना है । 
विद्यार्थी--'विद्या/ और “अर्थी' के मेल से बना है । 
बताओ वो देयूं, ये शब्द कैसे मिले हैं। 
देखो--'सूर्य” शब्द का अन्त 'अ' ध्वनि से होता है । 
“अस्त' शब्द का शुरू 'अ' ध्वनि से होता है । 
“विद्या' शब्द का अन्त आए ध्वनि से होता है । 
“अर्थी” शब्द का शुरू 'ज' ध्वनि से होता है। 
'आ और 'आ! ध्वनियाँ (स्वर) एक ही स्थान के स्वर हैं, और ये पास- 
पास आए है। 
तो, एक ही स्थान के दो स्वर पास-पस आएं तो उनमें मेल हीता है, 
जैसे, 'अन- जज () 
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आं+'अच-आ! () 
दोनों स्वरा के बदले एक दी (बड़ा, स्वर होता है । 
दोनों स्वरों के मेल से जो विकार उत्तन्न होता है, उसको संधि कहते हैं। 
'सुर्यास्त' शब्द में 'अ' और 'अ' को सधि है। 
“विद्यार्थी! शब्द में 'आ! और 'ज' की सधि है। 
अच्छा, अब बताओ - वाक्य तीन प्रौर चार में “मुनीस्द/ और 'योगीश” 
शब्दों मे कौन-कौन से स्वर मिले हैं ? 
देखो --मुनि + इरद्र -- मुनीन्द्र 
योगी 4-ईश +८ योगीश 
तो “मुमीन्द्र! शब्द में 'इ” और “'इ” की सधि है, जैसे -- 


इ+इज्नई () ) 

एक ही स्थान के दो स्वर पास-पास आए है, और दोनों के बदले में एक 
दीघे स्व॒र हुआ है । 

अब बताओ--शबकध पौव और छ. में वियूनि' और 'ववूत्सव' शब्दों में 
कौम-कौन से स्वर मिले है ? 


देखो- सिंधु + ऊमि -- सिंधूमि 
वधू + उत्सव -+ वधूत्सव 
तो, 'सिंधूर्मि' शब्द मे 'उ' और 'ऊ' की सधि है, जैसे-- 
'ड इज 'क (.) 
'बधूत्सव' में शब्द मे 'ऊ' और 'उ की सधि है, जैसे--- 
ऊ+उब्न्ऊ (,) 
एक ही स्थान के दो स्वर पास-पास आए है, और दोनों के बदले में एक 


दीर्घ स्वर हुआ है। 
अभ्यास 


3. इनको मिलाओ-- 

विद्या ६-आलय, महा 4-आत्म, जल --आशंय, उच्च-+ आयोग, शिष्ट-- 
आचार, रवि + इन्द्र, मुनि| ईश्वर, परम +- आनन्द, भानु +॑ उदय, भू न॑ ऊष्मा, 
प्रति +इच्छा । हे 

2, इन शब्दों में दो-दो शब्द मिले हुए है, इनको अलग-अलेग लियो-- 

अरुणास्त, रामायण, धर्मात्मा, रवीन्द्र, महाशय, आत्मानन्द, विद्याभ्यास, 
कार्यालय, अनाथालय, परमार्थ, स्वार्थ, पर्तारोही । 

अब इन्‌ वाक्‍्यों को पढ़ी -- हे 

], धर्मेन्द्र जी एक बड़े कलाकार है । 
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2. उमेश के घर से आमंत्रण आया है। हु 
3. आगामी मास में हमारी पाठशाला का वार्पिकोत्सव है। 
4. अहिल्या रूप ओर युण से सर्वोप्टी थी । 
देखो--वाक्य एक और दो में 'धमेन्द्र' और “उमेश” शब्दों मे दौ-दो शब्द 
है । 
धर्म - इन्द्र 
उमा+ईश 
बताओ तो देखूँ इन शब्दों में किन-किन स्वरों का मेल है। 'धर्मन्द्र! शब्द 
में अ' ओर “इ' की सधि है, जैसे-- 
अकइनएं () 
'उमेश' शब्द मे --'आ' और 'ई' की संधि है, जैसे-- 
आ-+-ईजत्ए ( ) 
याद रखो, अ, आ और इ, ई एक ही स्थान के स्वर नहीं है, ये निकटवर्ती 
स्वर है। 
तो, भ, आ और इ, ई के मेल से ए (" ) होता है । 
वाक्य तीन और चार में-- 
अच्छा, अब बताओ, , 'वापिकोत्स4/ ओर 'सर्वोपरी” शब्द में! कित-किन 
निकट्वर्ती स्व॒रों का मेल है।' 
देखो, बापिक |: उत्सव >+ वापिकोत्सव 
सर्व ऊपरी >> संवप री 
हाँ, वापिकोत्सव' मे --- अ और 'उ' की सधि है, जैसे -- 
अक॑उन्तज्यो () ) 
'सर्वोपरी' में --- 'अा और ऊ' की सधि है, जैसे -- 
ब+ऊच््ओ ()) 
तो, 'अ, 'आ' और “उ', 'ऊ' के मेल से 'ओ' (ये ) होता है। 
अभ्याप्त 
(. इन शब्दों को मिताओ-- 
राज |-ईपन, समुद्र +-ऊमि, नीच +- आाश्षय, मुनि -+-ईश्वर, वऋ + उबित, 
बीर+इन्द्र, हट ईश । 
2. इन शब्दों में दो-दो शब्द मिले हैँ । अलग-अलग लिखकर बताओ इन 
में किन-किन स्व॒रों का मेल है। 
महेश, कमलेश्व र, महेन्द्र, राजेन्द्र, घुरेश, महोत्सव, परोपकार, पुरुपोत्तम, 
अश्योदय, परमेश्वर । 
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तुम जांच गए न * 

4. (क) डा, ही स्थान के दो स्वर पास-यास आएं तो उन में मेल होता 
॥ 

“+ * (ख) दो निकटवर्ती स्वर पास-पास आएं तो उनमें भी मेल होता है 
2, स्व॒रों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको सधि कहते है। 
अब आओ आगे देखें, और किस विधि से शब्द बनाते हैं | 

उपसर्य और प्रत्यय हि 
» * आओ कुछ ऐसे अक्षरों या शब्दों को देखें जिनको अन्य शब्दों के आगे 
लमभाने से या अन्त में जोड़ने से एक नया शब्द बनता है। 
उपसर्य 

इन वाकक्‍्यों को पढो--- 

. सत्य प्रिय लगता है । 

2. असत्य अप्रिय लगता है । 

पहले वावय में देखो--सत्य” सच” का अर्थ रखता है॥ और “प्रिय 

“ठीक! अच्छा का अर्थ रखता है । 

. दूसरे वाक्य मे -'अ' अक्षर को आगे लगाने से--“असत्य' 'झूठः का अर्थ 

रखने लगता है । और “अप्रिय” 'ठीक नही” 'अच्छा नही” का अर्थ रखता है ॥ः 

तो जिस अक्षर या शब्द को अन्य शब्दों के आगे लगाते हैं, उसको उपसर्ग 
कहते है । भिन्न-भिन्न उपसर्ग भिन्‍न-भिन्‍न अर्थ रखते हैं, जैसे--'अ' उपसर्गे 

“नही, निषेध' का अर्थ रखता है। 

धर्म, अधर्म, विद्या, अविद्या ॥ 
. इन शब्दों मे 'ऑ उपसगे लगाओ-- 
पवित्र, धूत, ज्ञात, सार, स्वस्थ, टल, लग, पर, भाव, योग्य, जड़, वेर, 
स्वीकार, भप्राप्य, टूट, विकारी । 
2. 'अन” उपसर्ग "कमी, अभाव” का अर्थ रखता है। 
इन शब्दी में 'अन' उपसर्ग लगाओ-- 
«५... अर्थ, एकता, पढ़, जान, मोल, वन, आदि | 
* यह ध्यान में रहे कि हिन्दी मे 'आ' उपसरग्ग केवल व्यजनों के आगे लगता. 
है और “अन' उपसर्ग स्वर और व्यजन दोनों के आगे लगता है। हि 
7 3 अप' 'यराव' या “विरुद्ध! का अर्थ रखता है । 
७० «-.ईैंन शब्दों मे “अप उपसर्ग लगओ-- 
मान, नाम, हरण, कीति, यश, शकुन । 
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4. 'आ! 'समेत' या'“उलठा' का अर्थ रखता है। 
इन शब्दों मे 'आ' उपसर्ग लगाओ-- 
कार, चार, क्रमण, चरण, जन्म, लोक, गमन । 
5. 'उप' समीप” और 'समान' का अर्थ रखता है। * 
इन शब्दों मे 'उप! उपसर्ग लगाओ-- 
सगे, नाम, वेद, नेत्र, देश, निवेश, भेद, योग, भोग । 
6. 'कर्मा 'थोड़ा' का अर्थ रक्षता है । 
इन शब्दों में 'कम' उपसर्ग लगाओ--- 
जोर, कीमत, वख्त, हिम्मत, उम्र । 
7. 'कु' 'खराब' का अथें रखता है। 
इन शब्दों मे 'कु/ उपसगे लगाओ-- ् 
पुत्र, पात्र, कर्म, रूप । 
8. 'खुश', 'अच्छा' का अर्थ रखता है। 
इन शब्दों मे 'खुश” उपसर्य लगाओ-- 
हाल, खबरी, दिल, नसीब, किस्मत, यू । 
9. दुर'दुप' 'कठिन! और दुष्ट! का अर्थ रखता है । 
नोट--यदि, “र' दो व्यजनों के वीच आए तो रेफ (* ) दह्वो जाता है। 
जैसे--दुर-- लभ +- दुलेंभ । 
इन शब्दों मे 'दुर' उपसर्ग लगाओ-- 
बल, आधार, दशा, दिन, उपयोग, गम, ग्रुण । 
इन शब्दों मे 'दुप' लगाओ-- 
। कम । 
40. “ना 'कमी” या 'अभाव का अर्थ रखता है । 
इन शब्दों में 'ना' उपसर्ग लगाओ--- 
राज, दान, पास, लायक, पसन्द, साज़, आस्तिक | 
]. 'प्र/ 'आगे या “अधिक! का अथ्थे रखता है। 
इन शब्दों में “प्र” उपस्ग लगाओ-- 
बल, स्थान, मुख, सिद्ध, योग, चार, लोभन, करण, लय, क्रिया । 
2. 'प्रति' "एक-एक! या 'विरुद्ध/ का अर्थ रखता है। 
इन शब्दों में 'प्रति” उपस्गे लगाओ-- 
दिन, वादी, पक्षी, मास, वर्ष, ध्वनि, क्रिया, पल । 
3. 'बद' 'बुरा' या 'खराब' का अर्य रखता है । 
इन शब्दों में 'बद” उपस्ये लगाओ-- 
नाम, सूरत, बू, किस्मत । 
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3, इस पुस्तक का लेखक कोन है ? 
4. मुन्ती का कपड़ा भड़कीला है । 
पहले वाक्य में 'भलाई' शब्द को देखो । 
'अला' शब्द विशेषण है । इसके 'अन्त' में आई शब्द जोड़कर “भलाई 
संज्ञा बमी है, गैसे -- 
भल्रा और आई->भलाई। 
भलाई संज्ञा से 'भल्ा' होने के ग्रुण का बोध होता है । जिस शब्द या 
अक्षर को, किसी अस्य शब्द के अन्त में जोड़कर नया शब्द बनते है उसको 
प्रत्यम कहते है । 
तो आई शब्द. प्रत्यय है जिससे शब्दों में जोड़कर सञ्ञा बनाते है | 
दुसरे वाक्य में 'तैयारी' शब्द मे 'ई' प्रत्यय जोड़कर संज्ञा वनी है, जैसे-- 
तैयारी--तैयार ओर ई- तैयारी । 
तीसरे वाक्य में 'लेख' शब्द में 'क' प्रत्यय जोड़कर संज्ञा बनी है| जैसे--- 
लेख +क >'लेखक' 
चौथे वाक्य में 'भड़क' संज्ञा में 'ईला' प्रत्यय जोड़कर विशेषण बना है, 
जैसे--भड़क-[-ईला -+ भड़कीला । 
तो प्रत्यय जोड़कर संज्ञा और विशेषण बनाते है। भिन्न-भिन्न प्रत्यय 
भिन्‍न-भिन्‍न शब्दों से लगाते हैं । आओ संज्ञाएं बनाएं । 
. आईं प्रत्यय से गुण या भाव” का बोध होता है । 
इन शब्दों मे 'आई' जोड़ो-- 
सच्चा, बड़ा, बुरा, ढीझ, चिकना, चतुर, पडित, कमा, लिख, पढ़, 
सुन, धुला, सिल्रा, बिदा, गहरा, चौड़ा, लम्बा, ऊँचा । 
2. 'आव' प्रत्यय से भी ग्रुग-भाव का बोध होता है । 
इन शब्दों में 'आव' भ्रत्यय जीड़ो-- 
लग, चढ़, वच, घुम, चुन, ठहर, तन । 
3. 'ई प्रत्यय से गुण-भाव का बोध होता है । 
इन शब्दों में 'ई! प्रत्यय जोड़ो-- 
सवार, तैयार, मंजूर, मजदूर, दोस्त, दलाल, दुश्मन, नादान, 
सरदार, चाकर, नौकर, खेत, डाक्टर, चोर, जदान | 
4. ता प्रत्यय से गुण-भाव का वोध होता है । 
इन शब्दों में 'ता' प्रत्यय जोड़ो-- 
मुन्दर, विधाल, कुथल, उदार, मधुर, सुधड़, आवश्यक | 
$ ना प्त्यय से गुण-भाव का बोध होता है । 
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इन शब्दों में 'न' प्रत्यय जोड़ो-- गि 
मिल, ले, दे, गठ, कुहुक, चल, दह, मव। 


५ (न पत्यय से गुण-भाव का बोध होता है । 


इन शब्दों से 'पन प्रत्यय जोड़ो-- 
पागल, पीला, नीला, अधेड़, भोला, बहरा, अंधा | 
"पा प्रत्यय से भी गुण-भाव का बोध होता है । जैसे--मोटा, बूढ़ा, 
पूजा । 
'आबट' अत्यय से गुण-भाव का बोध होता है । 
इन शब्दों में 'आवरट प्रत्यय जोड़ो-- 
सजा, थक, वन, सिल, रुक | 


, आहट प्रत्यय से गुप-भाव का बोध होता है । 


इन शब्दों मे “आहूट' प्रत्यय जोड़ो-- जि 
सरसर, गड़गड़, चिल्ला, घबरा, जगमग, गुर्रो, भवभन । 
अब आओ ऐसो संज्ञाएं बनाएं जिससे फर्त्ता भाव या 
स्थान का बोध होतः है 
'क! अत्यय से कर्त्ता के भाव का बोध होता है । 
इन भब्दी मे 'क! प्रत्यय जोड़ो 
लेख, बैठ, बोध, पाल, घात, नाश ) 


५ खीर, प्रत्यय से कर्ता का वोध होता है । 


इन शब्दों में 'खोर प्रत्यय जोड़ो-- 
गम, चुगल, सूद, हराम, हलाल। 
बाला! प्रत्यय से स्थात का बोध होता है । 
इन शब्दों मे 'खाना' प्रत्यय जोड़ो-- 
कार, पागल, जेल, दवा, गरोब, दोलत, शराव । 


« 'गार' प्रत्यय से कर्त्ता का बोध होता है । 


इन शब्दों में 'गार' प्रत्यव जोड़ी-- 
मदद, गुनाह, याद, खिंदमत | 


दान प्रत्यय से पत्र का वोध होता है । 


इन शब्दों में 'दान,प्रत्यय जोड़ो-- 
फूल, इत्र, राख, पाय | ४ हु 


» वाला प्रत्यय से कर्ता का वोध होता है । 


इन' शब्दों में वाला प्रत्यय जोडो--- 
मोटर, साइकिल; मिठाई, पान, दुध ६ 
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अब आओ कुछ प्रत्यप जोड़कर विश्षेषण बनाएँ * 
, “ प्रत्यय संज्ञाओं में “ई' प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाते है। 
इन सज्ञाओं में 'ई' प्रत्यय जोड़ो -- का 
जापान, रूस, फ्रांस, चीन, पाकिस्तान, मोरिंशन । | 

2. “इक प्रत्यय 

इन शब्दों में 'इक' प्रत्यय जोड़ो-- 

काल, समय, सप्ताह, मास, वर्य, लोक, बुद्धि, भू, वर्णे, मात्र, शरीर । 
'इक॒' प्रत्यय जुड़ने के बाद जो शब्द बनेगा उसमे पहले व्यजन के बाद 

'आ' प्रत्यय लगेगा । जैसे सप्ताह-+- इक ->साप्ताहिक 

3. 'इत' प्रत्यय 

इन शब्दों में 'इत' प्रत्यय जोड़ो--- हे 

फल, फूल, प्रवाह, प्रसार, प्रमाण, शोभ, जड़, खंड, लिख, पठ, मोह । 
4. ईला' प्रत्यय * 

इन शब्दों में ईला' प्रत्यय जोड़ो--- 

रंग, चमक, भड़क, सज, सुर, गठ, रस, नशा, शर्म । 

5. 'आलु' प्रत्यम 

इन शब्दों में 'आलु' प्रत्यय जोडो-- 

दया, झगड़ा, कपा, श्रद्धा । 
समास 

तुम लोगों ने ऐसे शब्द बनाएं जिन में स्वरों का मेल होता है । अब आओ 


ऐसे शब्द बनाएं जो दो, एक-दूसरे से सम्बन्ध रखने वाले शब्दों के मेल से 
बनते हैं । 


इन वाक्यों को पढ़ो-- 

. भैया गायघर बता रहा है। 

2, माँ ने बाबू को दूध-भात खिलाया। 

पहले वाक्य मे 'गायघर' शब्द को देखो । उस शब्द से मालूम होता है 
गाय का घर'। 

देखो गाय! और “धर' शब्दों में एक सम्बन्ध है, और इस सम्बन्ध को 
बनाने वाला 'कए' शब्द है| हे ५ 

अच्छा, तुम वताओ तो देखूं--'गायघर' शब्द कैसे वना है। हाँ, !का' 
सम्बन्धवोधक शब्द का लोप हो जाता है, फिर 'गाय”ः और 'घर' शब्दों में 
संयोग (मेल) होता है । हो 2 है 

तो दो, एक दूसरे से सम्बन्ध रखने वाले शब्दों, का जो संग्रोग होता है 
उसको समास कहते हैं, ओर ज़ी नया शुब्द वनता है उसको.साम्तासिक शब्द 
कहते है। जैसे-- $ 7) 
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गाय का घररूआग्रयधर। जोक की कथार+लोककथा [ 


अम्पास 
!, इन शब्दों से एक साम्रासिक शब्द बवाओ-- 
» स्नान का धर” रसोई का घर८- 
*", विजत्नी की वृत्ती 






“४, शूज का कुमार 


” » रावण का वधरू' 











जन्म की भूमि: / देश का प्रेम * ५ 
सूम[ष्‌ की सैवातर "०, सेवा का भुव--""!*, 
देश की भक्ति २१ + शिव का भक्त" 
भगवान का भक्त ", राम का भुक्तन्‍न।४ 
गंगा का जलन ॥ 

दुसरे वाक्य को देखो-- 


2. माँ ने बाबू को दुध-भात खिलाया । 
इस वाक्य से मालूम होता है--दृध और भात' । 'दुघ-भात' भी सामा- 
सिक शब्द है। 'दूध/ ओर “भात' शब्दों को मिलाते हुए 'भौर' समुस्चयवोधक 
शब्द को लोप कर देते है और उत्तकी जगह प्रर योजक चिह्न (--) बगाते है, 
जैसे--माँ और वाप>+माँ-वाप, चटनी और रोटी->चटनी-रोटी । 
अम्पास 
इन शब्दों से एक सामात्तिक शब्द वनाओ-- 
» मेरे माता और पिता आए है । 
» उसमें खान और पान में दिन गेवा दिया। 
५ मोहन खेल ओर कूद में अधिक समय देता है । 
आपके बाल ओर बच्चे कंसे है ? है 
जल्दी करो, दीया और बत्ती का समय हो गया है । 
* पड़ोसी के बच्चे मार और पीट कर इहे है । 
'. वह भीठा और ताजा हो गया, कहाँ रेशन लेता है । 
तुम घर और द्वार साफ करो । 
* माँ को घर के काम और काज से फुर्सत नही मिलती है । 
30. पूजा के लिए पान और फूल जुटाओ। 
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:5« समान अर्थ बाले ( ससानार्थंक) या पर्यायवाची शब्द :+ 
«इन वाकयों को पढ़ो- . कप 

रमेश ओर रहीम बातें कर रहे है। से 5 6 
' रमेश-मेरी माताजी अच्छी मिठाई बनाती हैं । 34 32, 

रहीम-मभेरी अम्माँ अच्छी विरयानी बनाती है। ' ' ' न्‍ 

रमेश किस के बारे में बातें करता है ? वह अपनी “माताजी के बारे में 
बातें करता है न? “माताजी” किसको कहते है ? 'माताजी” माँ को कहते है' 
न? ठोक । 

रहीम किसके बारे मे बानें करता है ? वह अपनी अर्साँ के बारे में बातें 
करता है। 'अम्माँ किसको कहते है ? 'अम्माँ भी 'माँ को ही कहते है न ? 
ढीक । 

सो, माँ, माताजी, अम्माँ समान अर्थ वाले शत्रद है। क्‍या तुम्र अन्य शब्द 
जानते हो जो “माँ” का अर्थ रखते है | हाँ, माई, मैया, मम्मी, जननी आदि /माँ' 
का अर्थ रखते है। तो जो-जो शब्द एक्र ही व्यक्तित या वस्तु का अर्थ रखते हैं, 
उनको समानार्थंक या पर्यायवाची शब्द कहते हैं । 

आओ कुछ समानार्थंक (पर्यायवाची) शब्दों का अभ्यास करें-- 7 

माँ, माताजी, जननी, अम्माँ, मम्मी, माई, मैया । 

बाप, पिताजी, बापू, बाबा, पापा । 

भाई, भैया, वन्धु । हि 

बहन, दीदी, वहिन । 

घर, मकान, महल, भृह, शाला, सदन । 

बाग, बगोचा, उपबर्न, उद्यान । * 

जंगल, वन, विपिन, अरणप्य । 

पहाड़, पर्वेत, गिरि, दंग । 

नदी, नद, दरिया, सरिता । पु 

समुद्र, समुन्दर, सागर । 

आकाश, गगन, अम्वर, व्योम, अंतरिक्ष । 
सावधान 


पर्यायगची दब्द 


ऐसे दो तुम अनेकों समानाथेक या पर्योयवाची शब्दों से परिचित हो, 
परन्तु इनके प्रयोग में सावधान रहना चाहिए । 


इस वाक्य को पढ़ो-- 
4. चाचा ईब के खेत मे काम करता है! 
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यदि इस वानय को इस तरह लिखते--चात्रा ईख के दाग में काम करता 
है।” क्या यह ठीक होता ? यह ठीक नही होता न ? क्‍यों ? इसलिए कि खेत 
ही उपयुक्त शब्द है। 'सेत' उस छोटे से घेरे को कहते हैं जिस में एक फंसल 
हो । बाग” उस जग्रह की कहते हैंजहाँ फल फूल आदि साथ लगाए गए हैं। 
“उद्यान! उस स्थान को कहते हैं जहाँ देश-विदेश के पेड़, पौधे और लताएँ सुर- 
क्षित करते हैं। तो पर्यायवावी या समानाथ्थंक्‌ शब्दों को प्रयोग करते समय 
सावधान रहना चाहिए । 

अभ्यास 

इन बाक्‍्यों की उचित शब्द से पूरा करो-- 

. नदी कै--- में कीटाणु पलते हैं । (जल, पानी, नीर ) 

2. महेश की माँ----उठती है । (प्रभात, भोर, सवेरे ) 

3. आज सोम----है । (दिन, वार, दिवस) 

4 ----पररव में उगता है। (सूये, भानु, रवि) 

$, बन्दर----सेंकता है । (गरमी, धूप, ऊपा) 

6. ऋषि जी---में रहते हैं ! (महल, वेंगले, कुटिया) 

7, ----में अनगिनत तारे चमकते हैं । (आकाश, अंतरिक्ष; व्योम) 

8. रमेश और शीला----बहन है । (वन्धु, भाई, भ्राता) 

9, भरी मौं----सीती है । (वस्त्र, वसन, कपड़ा) 

0. रसोईघर मे----बनाता है। (अन्य, आहार, रसोई) 

2, तुम प्रत्येक शब्द के लिए दो-दो समानार्थक शब्द लिो-- 

पाठ्शाला,--, “5, बेटा, “८० “5 बेदी ++ “+ 





पैड़ू, --, ८ ईुल्हन, -७ “०५ मुँह -+/ “० 
शहर -, “७ ग्राम -०# “० अच्छा ०५ “७ 
चिदृठी --७ ८० एस्तक -- ८० छात्र “७ ८» 
संसार -- “५७ देश --५ ८० आमंत्रण --, --७» 
शरीर -+ “५ 
ठुम जान गए | 


, पर्यायवाची या समानार्थक शब्द क्या है । हि 
2. पर्यामवाची शब्दों को प्रयोग करते समय सावधान रहना चाहिए । 
ठुम लोगों वे समान अर्थ वाले शब्दों को देखा । 
आओ अब उलटे (विपरीत) अर्थ वाले शब्दों को देखें । 

उल्टे अर्थ वाले (विपरीताथक) झब्द 
इन वाकक्‍्यों को पढ़ो-- 
]. तुम कभी-कभी ठंडा भात्त खा लेते हो | - 


लावा 


2. माता जी हमको गरम भात देती हैं ।: 7 ; 

पहले वाक्य में 'ठडा” शब्द का अर्थ स्पप्ट है, जो गरम नही है! । | 

दूसरे वाक्य में गरम” शब्द का अर्थ है--जो ठंडा'नही है। सो, 'ठंडा 
और “गरम' शब्द एक-दूसरे का उल्टा अर्थ बताते है । तो, जो शब्द एक दूसरे 
का उल्टा अर्थ वताते हैं, वे विपरीतार्थंक या विलोम शब्द कहलाते हैं ।जैसे-- 


बड़ा --+ छोटा * 0 040 
दुख. -- सुख पा, 

* दर "+ समीप, पास ( 
अंधेरा -- . उजाला 
सरल --. कठिन ४ 
भला --  वुरा 


आओ कुछ विपरीतार्थक शब्द बनाएँ। ' 
]. कुछ शब्दों में 'अ' उपसमे लगाते है।' 
,. प्रिय. न्‍+  अप्रिय 
सुन्दर --  अंसुन्दर 
सफल -- असफल - 
इन शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखो-- 
: मंगल, सुविधा, स्वस्थ, शिक्षित, पूर्ण, हिंसा, समान, विद्या, ह्ति, 
विश्वास, साधारण, ज्ञान, न्याय, प्रसन्नता, सत | ह 
2. हुछ शब्दों में 'सु' 'दुर' और 'कु/ उपसर्ग लगाकर लिखते है, जैसे-- 


सुकर्म -- कुकर्म । 


सुगम --  दुगंम 
सुलभ -- दुलेभ 
सुजत / -- दुर्जन 


तुम दुर, कु की सहायता से इन शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखो-- 
सत्संग, सुगंध, सुअवसर, सुविचार, सुबुद्धि, सज्जन । 
-अभ्यास 
. इन शब्दों के विपरीतायेक्‌ शब्द लिखो-- 
मित्र पी उत्यान" /+«००+%७ 


स्वदेश *****, अपनाना*** 
स्वतंत्र" 








ई 2 
, पुर 
+हपें४ 2मुह्ब॑तु:ा 
शीघ्र” 4 बीना 
प्राप****, विजय 
आताव"*', हस्व 
2, काले छपे शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखो-- 
» व्यापारी ईमानदार है। 
. अभीर भ्रसन्‍न है । 
» इस शहर में अपना कोई नही । 
हम बुराई से घृणा करते हैं। 
» मिलना सुखदाई होता है । 
५ विद्या उजाला है । 
', आज हमारी टीम की जोत हुई है । 
+ युद्ध में सब कुछ का नाश होता है । 
मोट-- विपरीतार्थंक शब्द एक-दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं, अर्थात्‌ एक 
शब्द में सकारात्मक संकल्पना होती है, ओर दुसरे में सकारात्मक संकल्पना 
होती है । 
देखो-- प्रिय! शब्द का अर्थ है--जो मत को भाता है. |, 
“अप्रिय” शब्द का अथे है--जो मन को नहीं भाता है। ' * 
इस तरह “प्रिय” शब्द में सकारात्मक भाव या अर्थ संकल्पित है और 
'अप्रिय! शब्द में नकारात्मक भाव या अर्थ संकल्पित है । 
परन्तु, इन शब्दों को देखो-- है 
पूरव--परश्चिम 
ये शब्द एक-दूसरे का उलठा अर्थ नही बताते हैं, इनमें सकारात्मक वकारा- 
त्मक भाव था अर्थ नही है। 'पूरब'---पररव है, (पश्चिम --पृश्चिम है। ये शब्द 
युग्म हो सकते हैं, परन्तु इनमें परस्पर विरोध नहीं है। 
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अन्य धदाहुरण--- 2; ह 

उत्तर तः दक्षिण 

| नीचे *+- , ऊपर 
भागे न | पीछे 
दाया +- वाया 
घूप जज छह 
सुबहू. “5 शाम »« 
रात ता दिन 
स्वामी. -+- सेवक ,. ५ 
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दु,जान गए: 
4. विपरीतार्थक शब्द एक-दूसरे का उलटा अर्थ बताते है । 
वाक्य 
तुम जानते हो 


. सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं । 
2. एक वाक्य में एक वात होती है या एक विचार होता है । 
अब आओ वाक्यों के बारे में कुछ सीखें । 
इन वाक्यों को पढ़ों-- 
. नाना चाय की खेती करते हैं ! 
* नाना ईख की खेती नहीं करते है । 
* नाना, आप ईख की खेती करिए । 
» नाना किस की खेती करते हैं ? 
भगवान; नाना को खेती मे सफलता मिले: ! 
» आह ! कंसी' लहलहाती खेती' ! 

ऊपर छह (6) प्रकार के वाक्य दिए गए है। आओ एक-एक करके देखें, 
प्रत्येक मे क्या वात कही गई है और कैसे कही गई है । 

विधानबोधक वाक्य 

]. नाना ईख की खेती करते हैँ । 

इस वाक्य में क्या वात बताई गई है ? इस वाक्य में बताया गया है कि 
नाना चाय की खेती करते है म ! देखो--ऐसे वाक्य के जरिए हम काम का 
होना या करना बताति* है । 

' - तो, जिस'वाक्य' के जरिए काम के होने या करने का बोध होता है; उसको 
कथन वाक्य या विधानबोधक वाक्य कहते हैं । 
अन्य उदाहरण-- 
(क) मोदर तेज़ गई । 
- (ब)' माँ ने पुजारी को दक्षिणा दी । 

(ग) फूल झड़ जाएगा। 

इन” शब्दों को विधानवोधक वाक्य में श्रयोग 'करो-- 

झण्डा, तालाव, पहाड़, नदी, समुद्र, जगल, शिकारी, प्रतिनिधि; महात्मा । 

निषेघवोधक वाक्यः 
2: नाना ईख की खेती नही करते है । ग 
इस वाक्य में नाना के ईख की खेती नही करने'की बात बताई गईःहै,न ? 


छः ४ 


छ् 
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देखो ऐसे वाक्य को भी विधानवोधक वाक्य कहते हैं, परन्तु इससे कोम के 
नहीं होने या करने की बात मालूम होने के कारण इसको निबंधबोधक वाक्य 
कहते हैं। इसको नकारात्मक वाक्य भी कहते है । 
अन्य उदाहरण--- हे अप 27778 
(क) वच्चा दूध नही पीता था । 
(ख) गाड़ी तेज़ नहीं गई । 
(ग) तुम शर्वत नही पीते हो, 
इन शब्दों को विषेधवोधक वाक्‍्यों में प्रयोग करो-- 
खान, सब्पियाँ, तम्वाकू, चाय, शराब, मृण्डप । 
झाज्ञाबोधक वावय 
3. नाना, आप ईख की खेती करिए 
इस वाक्य में नाना को ईख को खेती करने की आज्ञा (आदेश) देते हैं । 
ऐसा वाक्य, जिसमे किसी को कुछ करने के लिए आज्ञा (आदेश) सलाह देते 
है, उसको आज्ञाबोधक वाक्य कहते हैं ।' तो,, जिस वाक्य: में आज्ञा देने का बोध 
होता है उसको आज्ञावोषक वाक्य कहते हैं।.. ,, प 
अन्य उदाहरण-5० 7 7 पथ की! 
(क) तुम आकर यहाँ बैठो । 
(ख) आप यहाँ आइए । 
५ , ग) .ू जाकर सो जा। 72020 
मे पु इन शब्दों को आज्ञावोधक वाक्यों में प्रयोग करो-- ० ली 
दाईं ओर, सवेरे, ध्यान से, मदर लगाकर, सच,॥ 
देखो विधानवोधक, निपेधबोधक और आज्ञावोधक वाक़यों के अन्त मे पूर्ण 
विराम चिह्न ()) लगाते है। , 
प्रश्नवोधक वाक्य 
4« नाना किस की खेती करते है ? 
इस वाक्य से पता चलता है कि हम नाना की खेती के बारे में कुछ 
जानने के लिए पूछते हैं, प्रश्न करते है न पु 
तो, जिस वाक्य से. प्रश्द करते है उसको ॥इनवोधक वाक्य कहते हैं ! 
६ अन्य उदाहरण--- भर अब 
(क) क्‍या नाना खेती करते है ? 
(ख) नाना किसकी खेती करते है ? 
* ,(ग). नाना कहाँ खेती करते है। | 
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(घ) नामा मे कब खेती की है ? 

(च) नाना क्यों खेती करते हैं ? 

देखो--प्रश्नवोधक वाक्य के अन्त मे प्रश्नतूचक विज्न (?) होता -है। इन 
शब्दों को प्रश्ववोधक वाक्‍्यों में प्रयोग करो-- हर 

काम, खेत, बाग, शहर, गाँव, जिला, खेल । 
इच्छाबोधक वाक्य 

5. भगवान ! नाना को खेती मे सफलता मिले ! 

इस वाक्य से एक इच्छा की बात मालूम होती है। हम इच्छा करते है 
कि नाना को खेती में लाभ हो । 

तो, जिस वाक्य से इच्छा का बोध्‌ होता है, उसको इच्छाबोधक वाक्य 
कहते है । 

अन्य उदाहरण-- 

(क) ईश्वर, नाना को लम्बी उमर दें ! * 

(ख) तुम जुग-जुग जीओ । 

(ग) प्रभु, यह तूफान टल जाए । 

इन शब्दों को इच्छाबोधक वाक्यों में प्रयोग करो--- 

जय॑, जीत, लाभ, सफल, जाय, पास 
विस्मयवोधक वाक्य 

6. आ हा | कंसी लहलहाती खेती ! 

इस वाक्य से प्रसन्‍्तता होने की वात मालूम होती है। ऐसे वाक्यो से 
विस्मय, डर, आएचये, खुशी, शोक आदि का बोध होता है । तो, जिस वाक्य से 


विस्मय, खुशी, शोक, आदि का बोध होता है उसको विस्मयादिबोधक वाक्य 
कहते हैं । 


अन्य उदाह रण-- 

(क) वाह ! खूब कहा आपने ! 

(व) छि ! छि ! कैसा गन्दी महक ! 

(ग) बाप रे ! कहाँ का पागल कुत्ता ! 

देखो--इच्छावोधक और विस्मयादिवोधक वाक्यो के अम्त मे विस्मयादि- 
बोधक चिह्न ( ! ) होता है । 

इन शब्दों को विस्मवादिवोधक वाक्‍्यों में प्रयोग करो-- 

शाम-राम ! है ! आह ! जोहो ! वाप रे ! आह [| 

ती, हम वाक्यो को छह (6) वर्गों में रखते हैं--विधानवीधक, निपेध- 

बोधक, आज्ञाबोधक, प्रश्ववोधक, इच्छावोधक और विस्मवादिवोधक वाक्य । अं 


. नीचे लिखे वाक्‍यों के वगे बवाओ--- 
4, माँ घर पर नहीं है । ( कर 
2. दीदी ने हार बनवाया हैं। ( ) 55% 
3. छिः छि; ! कैसा गनन्‍्दा नाता ! ( ) 

4. भगवान, उन बच्चों को युवुद्धि दें ! ( ) 
5. आए वाजार जाकर फ़न्त लायें । ( ) 
6. आयामी साल धूमंघाम से होली सवाई जाएगी । [ ) 
4. आपको पहला इनाम मिले  ( दा 5 
8. तुम झूठ मत बोलो । ( ) हु 
9. तू वहां क्या करने जाएगा ? ( ) 
0. वाह-वाह ! सुन्दर कहानी ! ( ) 

2. वीचे लिखे वाक्यों के अन्त' में उचित चिह्न लगाओ-- 
4. कौन खेत में आया था । 
2. साँ ने मिठाई बनाई थी । 
3. प्रभू, तुम को शक्ति दें ।* 
4- आह ! मेरा पैर मुड़ गया। 
5. तुम को खाना नहीं मिलेगा |. 
6 कुत्ते को वाहर खदेड़ दो। क १ 
प. आप क्‍या कहते है । 
8: है ! हे! मुझको मारता है । 
9. 'स्वामी जी कहां रहते है। 

0: पिताजी आपको बुला रहे है । 
तुम जान गए सम 

3. वाक्य, सार्थक शब्द-समूह को कहते है-- 

2. किस चाक्य से कहते है, किस वाक्य से पूछते है, किस वाक्य से आजा 
देते है, किस वाक्य से इच्छा प्रगट करते हैं, किस वाक्य से निषेध करते है, और 
किस वाक्य से दुख-सुख व्यक्त करते है । ह म 

अब आओ वाक्य के भाग को देखे । 

वरय के माग- 
रे उर्द श्य और विधेय 
» ईैव, वा्यों को पढ़ो ---* 
. भैयाःलिखते'है 
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! 2: कुत्ता घर में घुस गया । ३४ पं 

3. बन्दर चालाक है । 

4. आप कलाकार हैं। 

पहले वाक्य को देखो । किस के बारे में कहा गया है ? “भैया के बारे में 
कह गयए है ने ? भैया के बारे क्या कहा गया है ? कहा गया है कि 'लिखते हैं । 

देखो--जिसके वारे में कुछ कहा जाता है, वह वाक्य का उद्देश्य,है । पहले 

बावय मे "भैया उद्देश्य हे । 

और (भैया) उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाय, वह विधेय है। 'लिखते 
हैं! वाक्य का विधेय है । तो, एक वाक्य के दो भाग हैं--उद्देश्य ओर विधेय | 
दूसरे वाक्य में किस के वारे में कहा गया है ? "कृत्ता' के बारे में कहा गया है 
न ३ तो “कुत्ता! वाक्य का उद्देश्य है । (कुत्ता) उद्देश्य के बारे में क्या कहागया 
है ? कहा गया है कि 'घर में घुस गया' सो “घर में घुस गया” वाक्य का विधेय 
है । ठुण अन्य वाक्यो के उद्देश्य जौर विधेय बताओ तो देखूं । 





उद्दे बम विधेय 
बन्दर “--. चालाक है। 
5. आप --+. कलाकार हैं। 
अभ्यास 
. खाली जगहों में उचित उद्देश्य भरें-. 
]. ----बागम देता है । 
2. “--भौंकता है । 
' 3. “--रंभ्ाती है। 
4. “-+मिमियाती है ६ 
$. “-+-म्याऊँस्‍याऊं करतो है । 
6. --+-टर्खता है । 
फ 
8. ->गरजता है। 
2- उचित उद्देश्य के साथ विधेय जोड़ो-- 
उदंध्य विधेय 
(क) राम 5 सिग्रंज बनती है 
(उ) मोरा नक+ डाक से जाता है 
(ग) गाधी जी न समुद्र में चलता था । 
(घ) श्रीमती इन्दिरा गांधी --- : अयोध्या के राजा थे । 
(ड) चीनी 


5 मीत भाठी और नाचती थी | 


(च) तम्बाकू केसरचोट्फेसेन<ं- भारत की भ्रधान मन्त्री है। 


(छ) जहाज. ज+ कारखाने में बनती है । 
(ज) हवाई अहाज न एक महात्मा थे । 
तुम जान गए 


4. एक वाक्य में दो भाग है--उद्देश्य और विधेय 
2. जिसके वारे में कहा जाय वह उद्देश्य है । 
3. उद्देश्य के वारे मे जो कुछ कहा जाय वह विधेय है । 
उह्द श्य का विस्तार 
उद्देश्य एक शब्द होता है और अनेक शब्द भी होते हैं । 
यह कैसे होता है, आओ देखें । 
इन वाक्‍्यों को पढो-- 
. भैया लिखते हैं। 
2. बड़े भैया लिखते है । 
3. रमेश के भाई लिखते है । 
पहले वाक्य में उद्देश्य 'भैया' एक शब्द है । 
दूसरे वाक्य मे उद्देश्य के साथ 'बड़े! विशेषण लगाकर उद्देश्य को थोड़ा 
बड़ा किया किया । अर्थात्‌ उद्देश्य का थोडा विस्तार हुआ । 
तीसरे वाक्य मे उद्देश्य का विस्तार कँसे हुआ है ? 
उद्देश्य का सम्बन्ध वताकर विस्तार किया गया है, जैसे--“रमेश के भाई, 
“उमा का भैया, "मेरे भैया! आदि 
तो हम विशेषण लगाकर ओर सम्बन्ध आदि बताकर उद्देश्य का विस्तार 
कर सकते है। गा 
अभ्यास 
. इन बाक्यों में उद्देश्य का विस्तार करो-- 
(क) दीया कम प्रकाश करता है। 
(ख) मोहन मक्खन खाते थे । 
(ग) चाचा ने चिट्ठी भेजी है। 
[घ) किसान आलू वोता था। 
(ड) हार गुम हो गया । 
” (च) नदी धीरे-धीरे बहती है । 
(छ)' आवाज़ नही सुनाई देती है । 
(ज) सहेलियाँ आई है। 
(झ) नानी चावल चुनती है । सा 
(जे) भाभी भाजी भूनती है । 
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विधेय का विस्तार 


अब तुम उद्देश्य का विस्तार करके वाक्यों को कुछ बढ़ा सकते हो। 
विधेय का विस्तार करके भी वाक्यों को बढ़ाया जाता है । 
इन वाक्यों को पढ़ो-- 
]. भैया लिखते हैं । 
2. भैया पत्र लिखते हैं । 
3. भैया लम्बे-लम्बे पत्र लिखते हैं । 
4. भैया धीरे-धीरे पत्र लिखते हैं । 
5, भैया वहाँ जाकर पत्र लिखते है । 
), पहले वाक्य में 'भैया' उद्देश्य है और 'लिखते हैं 'विधेय' न ? 
2. दूसरे वावय मे--भैया क्या लिखते हैं ? भेया 'पत्र” लिखते हैं । 
तो, 'विधेय' के साथ पत्र लगाकर उसका विस्तार किया । 
3. तीसरे वाक्य में--'लम्वे-लम्वे---विशेषण शब्द से कर्म की विशेषता 
बताकर विधेय को कुछ और बढ़ाया गया है । 
तो, कर्म की विशेषता बताकर विधेय का विस्तार होता है । 
चौथे वाक्य मे--'घीरे-धीरे' क्रिया-विशेषण शब्द से क्रिया की विशे- 
पता बताकर विधेय को थोड़ा और बढ़ाया गया है । 
तो, क्रिया-विशेषण लगाकर विधेय का विस्तार होता है । 
5. पाँचवें वाक्य में 'जाकर पूर्वकालिक क्रिया लगाकर विधेय को थोड़ा 
और बढ़ाया गया है । 
दो, पूवंकालिक क्रिया ्षयाकर विधेय का विस्तार होता है । इस तरह 


हम कर्म, विशेषण, क्षिया-विद्येषण, पूर्वकालिक क्रिया आदि लगाकर 
विधेष का विस्तार करते है ! 


बे 


अन्यास 


. इन याक्‍्यों में विधेय का विस्तार करो-- 
(क) मजदूर काटता है। 
(या) घोफर बस चलाता है। 
(ग) मुन्ना उठा है । 
(प) इुत्ता भोंकता है । 
(४) उसने पत्र पढ़ लिया है । 
(घ) घरयोथ भाग गया । 
(छ) काली दिल्ली ने चूहे को पकड़ा । 
(जे) उाली गाय दूध देती है । 


356 


2. इन बाक्‍यों में उद्देश्य और विधेय दोनों का विस्तार करो-- 
(क) घिड़िया उड़ गई । * 
(ख) डाकिया चिट्ठी लाया है। 

(ग) मुर्गी अण्डे देती है । 
(ध) नेवला ने चूजे को था लिया । 
(४7) टीम की हार हुई है । 
(च) दोस्त चला गया । 
(छ) गोभी विक गई । 
(ज) गुलाव भूख गया । 
(झ) नदी वहती है । 
(ञ्अ) लीचियाँ पक गई है । 
तुम जान गए 

।. उद्देश्य और विधेय क्या है। 

2. किस तरह उद्देश्य का विस्तार कर सकते हैं और किस तरह विधेय 
का विस्तार कर सकते है । 

वादय-रचना 


ऐसे तो तुम, अब उद्देशप और विधेय दोनों का विस्तार कर सकते हो 
परन्तु, एक वाक्य में ऐसे अतेक शब्द लिखते समय यह जानना आवश्यक है 
कि प्रत्येक शब्द को किस स्थान पर लिखें। एक वाक्य में प्रत्येक शब्द का 
- अपना-अपना स्थान होता है । 
आओ शब्दो का क्रम देखे-- , 
« कुत्ता दोड़ा । 
> कुत्ता गराज़ मं था। 
« कुत्ता समझदार था । 
- कुत्ता तेज दौड़ा । 
« समझदार कुत्ता तेज दौड़ा 
» मोहन का समझदार कुत्ता तेज दोड़ा । 
होट--दौड़ना' अकर्मक क्रिया है! 
. यदि क्रिया अकमंक हो 
उद्देइप विधेय, 
4. कुत्ता ९ /.... दोड़ा | 
(कुत्ता पहले ४ अन्त में क्रिया) 


२, 9 फ़ + ७ ४० +- 


न 
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2. कुत्ता ;  गराज में था. रथ 
(कुत्ता पहले, विधेय का विस्तार, अन्त म्रें क्रिया) 

3. कुत्ता समझदार था। पर 

, कुत्ता पहले, , कम या पूरक, ,, अन्त में क्रिया) 

4. कुत्ता तेज दोड़ा। 
(कुत्ता, . क्रिया-विशेषण, , अन्त मे क्रिया) 

+: प्मक्दार कुत्ता. तेज दोड़ा । 
(विशेषण कत्ता का विस्तार), क्रिया-विशेषण अन्त में क्रिया) 

अभ्यास 


ल्+ 


* ईन वाक्यों का क्रम ठीक नही है, शब्दों को क्रम में रखकर वाक्यों 
को पुनः लिखो-- ५ ४ 
(क) मैदान है लड़के में खेलते । 8 
(व) बड़ी में आँगन है माँ । 
(7) जंगल है हरिण में रहता,। 
(५) वच्चे अच्चे समय पर है आते पाठशाला । 
(2) दोदी बड़ी घर भोहन की आई है। 
(5) पत्वरीते नंगे दरों पर रास्ते चलते बच्चे है ! 
(8) एक था अजुन वीर भारी । 
(ज) सेब बढ़िया पिताजी हैं लाये । 
(पे) राजू मेरा भाई, आएगा कल भारत से । 
(से) नारियल सुधा धड़ाम से गिरा छत पर । 
2. यदि क्विया सकमंक हो 
इन वास्यों को पढ़ो--. 
: मोहन ने जलेदी खाई । 
2. मोहन ने गरम जलेबी खाई। 
3: मोहन ने गप-गप गरम जलेबी याई। 
फत् के भाई मोहन ने गप-गप गरम जतेरो थाई। 


पीद--'चाना! क्रिया सकमेक है। 
उद्देश्य रिघरए 
कर्च्ना  कमे दि | 
।. मोहन ने जलेदी पाई 


(किसां पहले, करें, रेप्स ये 
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2. मोहन है गरम जलेबी याई 
(कर्त्ता, कर्म का विस्तार, कर्म, अन्त में क्रिया) 
3. मोहन ने गप-गप गरम जलेबी खाई । 
(कर्ता, क्रिया-विज्लेषण, कर्म का विस्तार, कर्म, अन्त में क्रिया ) 
4. रमेश के भाई मोहन ने गप-गप यरम जलेदी खाई। 
(कर्ता का विस्तार, कर्ता, क्रिया-विशेषण, कर्म का विस्तार, कर्म, 
नै अन्त में क्रिया ) 
अभ्यास 
], इन वाक्‍यों में शब्दों का क्रम ठीक करो-- 


(की) रावण को सारा था राम ने । 

(ख) मारा था कंस को कृष्ण ने । 

(ग) स्वादिप्द बनाई खीर माँ ने गरम-गरम | 
(घ) रोटी बासी बच्चों ने खाई पी। 

(ड) नारी लुगी पसन्द को दीदी ने । 

(च) फल पके दिये थे उन्होंने । 

(छ) मैला कपड़ा फ़दा लड़का गरीब पहना है | * 
(ज) ओढ़नी लाल रंग की औरत ओोढ़ती है। 
(झ) चूड़ियाँ रंग-विरंगी लड़कियों ने खरीदी है । 
(उञञ) नाना लीचियाँ मीठी-मीठी देते ये / 


3. यदि क्रिया ह्िकर्मक हो 


इस धाकय को पंढ़ो-- 

माँ ने वाबू को दूध पिलाबा । 
उद्देश्प विधेय 
कर्त्ता कर्म क्रिया । 
माँने बाबू को दूध. पिलाया 
(कर्त्ता, ग्रोण करें, मुख्य कर्म, अन्त में क्रिया) 


अभ्या्त 
. इन वाक्यों में शब्दों का कम शुद्ध करो-- 
(क) डाक्टर ने इन्जेक्शन लगाई रोगी की । 
(ख) बच्चों को लानी ने सुनाई थो कहानी । 
(ग] आप घास हरी देते हैं बकरो को। 
(घ) अध्यापक ने वावय-रचना सभी बच्चों को सिखाया था । 
(ड) प्रतिनिधियों को मंत्री जो ने फूलों का हार पहनाया ६ 
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यदि बावय नियेधबोधक हो 

इन वाक्‍्यों को पढ़ो-- 

. तुम बाहर मत्त जाओ | 

2. रोगी खटिया से नहीं उठ सकता । 

3. नानी मुन्नी के लिए खिलौवा न लाना । 
देखो--निषेधवोधक वाक्यों मे मत, नहीं, नं, त्रियाओ से एकदम पूर्व 

आते है। 
अ्रभ्यास 

इन वाक्यों को नि्षेधवोधक वाक्य वनाओं-- 

]. बच्चा रोता है । 

2. माँ ने पैसा दिया था । 

3. मोहन सवेरे पाठशाला आया था । 

4. तुम चोरी करो । 

5. मौसी जी आज घर जाना । 

6. यहाँ वैठिए । 

7. भैया सिनेमा गया है । 

8. तुम अन्दर आओ । 

9. आप घर पर आये थे । 
0. बच्चों को अन्दर आने दो । 


चुम जान गए 


तुम शब्दों को क्रम मे रख कर वाक्य बनाता जान गये । 
याद रखो 


यदि वाक्य में शब्दों का क्रम ठीक रहा तो हमारी बात स्पष्ट होगी 
हमारी भाषा अच्छी होगी । 


